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हिन्द-धर्म की अन्तरात्मा 


(स निबस्ध में मैं हिन्दू-धर्म के मुख्य-मुख्य भ्रगो का वर्णनमात्र कर देना 
वाहता हूँ जिससे सक्षेप में हिन्दुओं के विभिन्न दाशंनिक सम्प्रदायों का, 
उनकी धार्भिक श्रनुभूति का, उनके श्राचरणशास्त्र एवं विश्वास- 
परम्परा का, यथायथ दिः्दर्गदन हो जाय, उसकी वक्रालत करना 
ग्रथवा उसके समर्थन में कुछ कहना हमें भ्रभीष्ट तही। 

दाशनिक आधार, तक॑-प्रम हिन्दू-धर्म की विशेषता है। भारतीय 
विद्वान्‌ श्रपनों स्वष्तिल ब्राशाश्रों एवं व्यावहारिक श्रात्म-विसजेन 
में, सरलतम दुराग्रह एव उच्चतम काल्पनिक उडान में, चार-पाच 
हजार वर्ष के श्रनवरत दाशनिक एवं घामिक प्रयत्न में, सत्य-भवित 
तथा यथाथे प्रेम की भावना से प्रेरित होकर चरम समस्याझ्रो को 
सुलमाने का प्रयास करते रहे हे। इसे ब्राह्मण-समभ्यता कहते हैं क्योकि 
इसका सचालन उन ब्राह्मणों के हाथ में था जो किसी बात का निर्णय 
करते समय मन क्षोभो से विचलित नहीं होते थे एवं जिनके 
सिद्धान्वों की श्राधार-शिला सच्ची भनुभूति होती थी। 


श्० भारत फो झन्तरात्मा 


जगत्‌ की जिस विशेषता ने हिन्दू-दार्शनिको को सत्य के अनुसन्धान 
की शोर झकृप्ट किया, वह है इसकी अ्रनित्यता। उन्होंने देखा कि 
दृश्य जगत्‌ विरामहीन परिवर्तत का शिकार है। उन्होने प्रश्न किया-- 
पया यह श्रनित्यता, विनशवरता, ही चरम-सत्य है अथवा इस विनाश 
की भी कोई सोमा कही हूं? उन्हें उत्तर मिला--जगत्‌ में एक ऐसी 
कस्तु भी हूं जो नित्य है, वह है भ्रविनाशी, श्रन्य-श्रपेक्षा-रहित 
परम्रह्म। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इस भ्ननन्तता की 
प्रनुभूति हम करते हे, जब हमें इस महान्‌ रहस्य का प्राभास मिलता 
है श्रीर जब हम उस परमात्मा के सान्निष्य का बोध करते हे जो 
प्रपनी महत्ता से हमें झ्राच्छन्न किये है। जोवन की उन शोकपूर्ण 
घरियो में भी जब हमें प्रतीत होता हैं कि हम एकान्त, दीन, परम 
श्रनाय है, हमारे हृदय में स्थित परमात्मा हमें वराबर यह अनुभव 
कराता हूँ कि ये सासारिक दु प-देन्‍्य तो उस बडे नाठक की क्षुद्र 
घटनाएँमान्न है जिसका श्रन्त शक्ति, सौन्दर्य एवं प्रेम में होगा। 
उपनिपद्‌ चिलला-चिल्ला कर कहते हँ--“यदि इस विद्व में प्रानन्‍्द न 
होता ता यहाँ कोई जीव प्राण घारण ही कंसे करता ?” तात्त्विक दृष्टि 
से देसने पर यह व्यवत जगत्‌ उसो एक श्रविभकत ब्रह्म की नाना 
रूपो में श्रमिव्यवित हूँ, उस ब्रह्म को भ्रभिव्यक्ति जो समस्त सृष्टि का 
नित्य श्राघार एवं पृष्ठभूमि है। धामिक दृष्टि से देखने पर यह 
परमेदवर को प्रात्म-चेतदा बन जाता हैं जो समस्त सृष्टि के उद्‌मव 
तथा लय मे युक्त है। उम्के सम्पूर्ण दीघ॑-जीवन में एकेश्वरवाद ही 
हू -घम फ्य प्रमुग झ्ादर्श रहा हैं। ऋग्वेद उस्त एक ही परमात्मा 
की बात करना ह--एकम्‌ सतू--जिसका वर्णन पठित लोग नाना 
रुपो में किया करते हैं। उपनिषदो का कहना हूँ कि भ्रभिव्यक्ित के 


हिलदू-घर्म की श्रन्तरात्मा है, 


स्तर के अनुसार एक ही ब्रह्म को भिन्न-भिन्न नामो से श्रभिहितं 
किया जाता है। त्रिमूति की कल्पता का उदय महाकाव्यकाल में 
हुआ और पुराण काल तक वह भली भाँति प्रतिष्ठित हो गई। 
मानव-चेतना के ज्ञान, मन.क्षोम एवं चेष्टा व्यजक तीन गृणो का ही 
सूचक सत्‌ चित्‌ श्रानन्‍्द परमात्मा का नाम रखा गया हे। सत्व 
श्रथवा ज्ञानजात श्रव्यग्रता, रजस्‌ श्रथवा वह शक्ति जो उत्साह से 
उत्पन्न होती है, तमस भ्रथवा वह दोथिल्य जो ज्ञान श्रण्वा सयम के 
अभाव का फल हँें--यही वे तीन गुण है जो समस्त सृष्टि में पाये जाते 
हैं भ्ौर स्वे-वस्तु-व्यापक इन तीन गृणो से ईए्वर भी मृत नहीं 
समझा जाता। सुष्टि, स्थिति एव लय की तीनो क्रियाएँ रजस्‌, सत्व एव 
तमस्‌ के ही कारण होती हे। विश्व के रक्षक विष्णु परमात्मा का ही 
सत्व-प्रधान रूप है। सृष्टिकर्ता ब्रह्न उसी ईश्वर के रज प्रधान, एव 
सुष्टि-सहारक शिव उसी ईश्वर के तम प्रधान रूप के द्योतक हे। एक 
ही ईश्वर के तीन गुणो को विकसित करके तीन भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
बना दिये गये हे। श्रौर इनमें से प्रत्येक श्रपनी ही विशिष्ट 
शक्ति से कार्य करता हूँ, भ्रतएव ब्रह्मा, विष्णु एव शिव के ही समान 
सरस्वती, लक्ष्मी, उमा तथा उनकी शक्तियो की कल्पना कर ली 
गई। सच तो यह हूँ कि ये सभी गुण एवं कार्य एक ही परमात्मा में 
इस प्रकार साम्यावस्था में स्थित हे कि यह भी कहा जा सकता है 
कि उसमें कोई गुण हो नही है, वह निर्गुण है।* एक ही भ्रज्ञेय ईश्वर, 
जो सर्वविद्‌, स्वेव्यापक एवं सर्वंशक्तिमान्‌ है। नाना जतो को नाना 


* रजोगृण. स्मृतो ब्रह्मा, विष्ण सत्व गृणात्मकः। 
तमो गृण स्तया रुद्रो, निर्ुण परमेश्वर ॥ 


१४ भारत को श्रन्तरात्मा 


में, भावुक का भगवान्‌ हृदय में, मन्द बुद्धि का मूर्ति में एव ज्ञानी का 
परमात्मा सर्वश्र ही निवास फरता हैं ।” 

हिन्दू धर्म तथा दर्शन मानता हैं कि समय-समय पर शानेवाले 
सृप्टि एवं प्रलय के चक्र उस एक ही विश्बर-हृदय के स्फुरण तथा 
सकोनन के प्रतीक है जो सदा ही निष्क्रिय तथा सदा द्वी सक्रिय 
रहता हूं। समस्त ससार ईव्वर का व्यक्त स्वरूप है। सायण का 
कहना हैं कि समस्त पदार्थ परमात्मा के आविर्भाव के उपाधेयमाश्र 
हैं।* ये पदार्थ भिन्न वर्गों में विभक्‍त किये गये है। “इनमें से 
जोसांमलेते हे वे श्रेष्ठ हे, उनमें भी वे श्रेष्ठ हें जिनके मस्तिष्क 
विकमित है, उनमें वे श्रेष्ठ है जो ज्ञान का प्रयोग करते हैँ भ्रौर 
सर्वश्रेष्ठ वे हे जिन्होंने प्राणिमान्र में ब्रह्म की एकता का अनुभव 
कर लिया है। एक द्वी मूल प्रात्मा इन नाना रूपो में प्रभियुक्त 
हो रहो हूँ । 

मनृप्य के भीतर जो श्रनन्त हैँ वह सान्‍्त संसार के नाशभान्‌ 
रूप से सन्तुष्ठ नहीं होता। हमारे दु खो का कारण यह हैँ कि हम 
प्रपनें भीतर ईश्वर को नही देख पाते। हममे जो सान्‍त एवं 
प्रनित्य हैं यदि हम उससे बचे रह सकें तो मुक्ति पा सकते हे। 
जोवन में जितना ही प्रधिक हम अपने मीतर स्थित श्रनन्त को व्यक्त 
कर सकेंगे, पदार्थों की श्रेणी में हमारा स्थान उतना हो उच्च होगा। 
बहुत प्रवल प्रमिव्यक्तियाँ ही भ्रवतार कहलाती हैँ। अ्वत्तार कोई 
प्रद्गुत,चमत्वान्पूर्ण ईशइवर का ससार में प्रकट होना नही है, वे तो 


» परमात्मन सर्वेठपषि पदार्था प्राविर्भावोपाधेया 
+ मन, १ 
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उसी महान्‌ शवित की उच्च अभिव्यक्तियाँमात्र हें जिनका सामान्य 
प्रभिव्यवितयों से केवल मात्रा में भेद हे। गीता का वचन है कि 
यद्यपि ईइवर सभी में हैं पर वह विशेषरूप में उसी पदार्थ में व्यक्त 
होता है जिसमें महत्ता पाई जाती हैं। ऋषि, बुद्ध, पैगम्बर, ईसा 
ग्रादि उसी विश्वात्मा की प्रबल भ्रभिव्यक्तियाँ है। गीता का कहना है 
कि श्रावदयकता पडने पर वे सदा ही प्रगट होती रहेंगी। हमारे 
जीवन में जब्र पतन की श्रोर ले जानेवाली भौतिक मनोवृत्ति की 
प्रवलता होती हैँ तो धर्म का पुन' सस्थापन करने के लिए कोई राम 
भ्रथवा क्रुष्ण, बुद्ध श्रथवा ईसा हमारे बीच अवदय शभ्रा जाता है। 
इन पुरुषो मे--जो इन्द्रियों पर विजय पा लेते हे, जो प्रेम को सर्वत्र 
बिखेर देते हैँ श्रौर जो हमर्मों सत्य एवं धर्म के प्रति स्नेह भर देते है--- 
ईदवर की शवित घनीभूत हो गई है। वे हमें सच्चे मार्ग, जीवनः 
तथा सत्य का दर्शन कराते हे। वे श्रपनी अन्ध-पुजा भी नहीं करने 
देते क्योकि उससे श्रात्मसाक्षात्कार में कुछ बाधा पड़ती है। 
रामचन्द्रजी ने भ्रपने को साधारण मनुष्य से अ्रधिक कहकर नही: 
प्रचारित किया--“आत्मानम्‌ मानुषम्‌ मनन्‍्ये, राम दह्रथात्मजम्‌”। 
जिस हिन्दू को अपने धर्म का कुछ भी ज्ञान है वह उन सबकी श्रद्धा 
श्र भवित करता है जो लोक-कल्याण में लगे हें। उसका विश्वास 
हैं कि ईइवर किसी भी मनृष्य के रूप में श्रवतरित हो सकता है जैसे 
ईसा भ्रोर बुद्ध में हुआ था। यदि ईसाई इस बात को मान लें कि 
बिना ईप्ता की मध्यस्थता के भी मनृष्य को मुक्ति सिल सकती है 
तथा ईदवर-साक्षात्तार हो सकता हैँ तो ईसाई-धर्म के श्राधारभूत 
सिद्धान्तो को हिन्दू सहषं स्वीकार कर लेगा। ईइवर की ग्रभिव्यक्ति से 
मनुष्य के व्यवितत्व का उल्लघन नही होता प्रत्युत्‌ वह तो मनुष्य के 


१६ भारत की प्नन्तरात्मा 


नेंसगिक आत्म-प्रकाशन का उच्चतम स्वरूप हैँ क्योकि मनुष्य का 
सच्चा रूप तो अलौकिक ही हूँ। मानव-प्रस्तित्व में अन्तनिद्वित 
ग्रनन्‍्त की क्रमिक शभ्रभिव्यक्षि ही जोवन का चरम उद्देश्य है। 
इसकी सामान्य गति नैतिक कारणता भ्रथवा कर्म-विपाक के सिद्धान्त 
पर निर्मर हैँ। हिन्दू धर्म एक ऐमे परमात्मा में विश्वास नही फरता 
जो प्रपने सिंहासन पर वंठा-वेठा प्रत्येक व्यवित को जाँचता हैं भ्रौर 
तब उप्तके सम्बन्ध में उचित निर्णय देता हूँ) दूर वंठकर मनमानी 
रीति से किसी के दण्ड में वृद्धि करके तथा किसी में कमी करके वह 
न्याय का विधान नही किया करता। ईश्वर मनुष्य में हो है, अतएव 
कर्म-थ्रिपाक का सिद्धान्त उसके लिए सर्वंथा स्वाभाविक है। प्रत्येक 
क्षण मनुष्य की परीक्षा हो रही है। उसका प्रत्येक निश्छल प्रयत्न 
उसके प्रनन्त प्रयास में सहायक होगा। हम जिस स्वभात्र का सुजन 
फरते है वह आगे भी तब तक बना रहेगा जब तक कि हम परमात्मा 
के साथ प्रपन तादात्म्य का शनुभव नहीं कर लेतें। हम उच्त 
परमात्मा की सन्‍्तान हूँ जिसके लिए एक हजार वर्ष एक दिन के 
बरावर हूं। प्रत यदि एक जीवन में पूर्णता न भी प्राप्त हो सके तो 
हमें हताश नहीं होना चाहिए। सभी हिन्दू पुनर्जन्म मानते हे। 
समार का प्रस्तित्व हमारी गलतियों के कारण हूँ। सप्ट-चक्र के 
चनते रहने में कारण हमारे वे ही गत जीवन हपा करते हँ जिनके 
लिए पुनर्जन्म भावश्यक हूँ! भूत में श्रसख्य वार विश्व की सृष्टि 
एव सहार हो चुका हूँ श्रोर भविष्य में श्रनन्त काल तक वरावबर 
इसी प्रकार टसका उद्भव तथा लग होता रहेंगा। 

घामिक प्रनुनृति, घमम यह प्रयत्न करता हूँ कि मनृपष्य को 
धअ्रपने देवत्व वा ज्ञान करा दे, फेवल कोरा वौद्धिक ज्ञान देकर नहीं 
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किन्तु उससे तादात्म्य की भ्रनुभूति कराकर। इस श्रनुभूति के लिए 
किसी विशिष्ट मार्ग का निर्देश नहीं किया जा सकता। मनुष्य की 
आत्मा श्रतन्त-स्वभावा हैं, श्रत उसकी शक्ति-सम्भावनाएँ भी भ्रनन्त 
है। उसका ज्ञेय परमात्मा भी उसी भाँति अनन्त हैँ। श्रसीम 
परिस्थिति के प्रति अनन्त आत्मा की प्रतिक्रियाएँ सीसित नही को 
जा सकती। हिन्दु-दाशेनिको का विश्वास हैं कि श्रनन्तरूप जीवन 
को थोडे-से बँघे हुए रूपो मे समेटकर नही रखा जा सकता। एक 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ का वचन हे--जिस प्रकार श्राकाश में उडनेवाली 
चिडियाँ तथा समुद्र में तरनेवाली मछलियाँ अपने मार्ग में कोई 
चिह्न नही छोडती, ठीक वैसे ही भगवत्पाप्ति के पथ पर श्रात्म- 
साक्षात्कार-रसिक अ्रग्रसर होते हें।५ उपनिषदों के ऋषियो ने, 
यहुदी पैगम्बरों ने तथा धर्म-सस्थापको ने परमात्मा का छब्द सुना 
है, उसके सान्निध्य की अ्रनुभूति की हैं। ईश्वर अ्रपने भवतो के प्रति 
सदा ही न्यायपूर्ण, पक्षपातरहित व्यवहार करता है, वे उसे चाहे 
जिस नाम से पुकारें एव उसकी उपासना के लिए चाहे जिस सरणि 
का उपयोग करें। गीता में भगवान्‌ का वचन हँ--"जो कोई जिस 
किसी रूप में मेरे पास श्राता हूँ से उसी रूप में श्रवश्य उसको 
मिलता हूँ।” 

मानव-चेतना के त्रिविधिछप के श्राधार पर ज्ञान-मार्ग, भव्िति- 
मार्ग एवं कर्म-मार्ग के विभाग किये गये हे। ज्ञान, श्रनुभूति तथा 
चेष्ठा कोई तीन भिन्न-भिन शक्तियाँ नही हे, वे तो एक ही भ्रनुभव 


# इस सम्बन्ध से हमारे भारतीय दर्शन' नामक ग्रन्थ का गीता- 
विषयक शअ्रध्याय देखिये। 
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के तीन दृष्टिकोण है। तीनो ही श्रपना-अ्पना अ्रश् उसकी पृत्ति में 
देते हे एव सभी एक दूमरे में व्याप्त हे। सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ इच्छा, 
मम्यक्‌ क्रिया ये तीनो ही एक साथ रहते है। पहला हमें सत्य का 
दर्शन कराता है, दूसरा उसमें झनराग उत्पन्न कराता हैँ एव तीसरा 
हमें जीवन की रचना में लगाता है। भावना की उष्णता से हीन 
कोरा ज्ञान हृदय को हिम के समान शीतल कर देता हैं। ज्ञान से 
अ्रप्रफाशित कोरो भावुकता पागलपन हूँ। जिस कम को ज्ञान का पय- 
प्रदर्शन तथा स्नेह की स्फृरतति नही मिलतो उसे श्रथंहीन सस्कार- 
पद्धति अ्रयवा उन्‍्मूयत चचलता ही समभना चाहिए। पूर्ण जीवन 
की सश्निप्ट अनुभूति में तीनो ही सम्मिलित हूँ। भिन्न-भिन्न पुरुष 
भिन्न-भिन्न अगो पर विशेष बल देते है, श्रतएव जीवन सम्रस्या को वे 
भिन्न-भिन्न मार्गों से सुलमाने का प्रयास करते है । 

गीता का वचन हैं कि “ज्ञान के समान पूति-विधायक और कुछ 
नही है।” यह ज्ञान उसी विवेचना का नाम है जिसे यथार्थ ग्रात्म- 
जानी सनसकुमार तथा शुष्क पाण्डित्य के प्रतिनिधि नारद के 
उपनिपत्प्रमिद्ध शास्नार्थ में कोरी वकवास कहकर उडा दिया गया है। 
मनुप्य की मूल प्रकृति तो आत्म-स्वातज्य एवं ज्ञान हैं। प्रपनी 
परिल्उिन्नता के कारण हम प्रपने सत्य-स्वरूप से अ्नभिज्ञ रहकर 
अम में पटे रहते है। तकंशास्त्र का मुख्य कार्य यह चनताना नहीं हैं 
कि मरृष्य को ज्ञान क्यो भ्रयवा कैमे होता है, वरन्‌ यह बताना है कि 
वह क्यों ब्रवया कंसे ज्ञान-प्रक्रिया में भ्रसफल होता हैं। मूल का 
गारण हमारा सीमिति ज्ञान है। सत्य का प्रत्यक्ष करके इन सीमाग्रो 
का स्वम्त करता ही मानतिक विकास कहनाता हैँ। भाव शअ्रथवा 
मरेत पर निर्भर न रहनेवाला यह ज्ञान सत्य में ही निवास करता 
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है। विचार एवं तक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं गीता 
युक्निपूर्ण श्रान्तरिक सूक पर ज़ोर देतो हँ--ज्ञानम्‌ विज्ञान सहितप्‌। 
बोद्धिक सहारे के बिना सम्भव है हमारी आन्तरिक सूक व्यक्तिगत 
भावुकता ही रह जाय। इस रक्षक वाक्य में गीताक्षर का यह 
सक्त पाया जाता हूँ कि सत्य की प्रत्यक्षानुभूति में सावेभौमिकता 
रहती हूँ। यह प्रत्यक्षानुभूति हमें विनम्नता की भावना से प्राप्त हो 
सकत। है। यदि हम बौद्धिक भ्रहकार का परित्याग कर दें तथा 
जिज्ञायु भाव का अपना लें तो स्वर्गीय वायु के कोके हम तक पहुँच 
सकते है। योगाभ्यास मन को इस योग्य बनाता हैं कि वह श्राभ्यन्तरिक 
निस्तब्धता के गम्भीर घोष को सुन सके। तब हम श्रपती श्रात्मा से, 
विव्वात्मा से, तादात्म्य का प्रनुभव कर सकते हैं। 

ईइवर-्साक्षात्कार के लिए ज्ञान-मार्ग बहुत ही मनन्‍्द गति एवं 
कष्टपूण हैं। “इस समस्त विश्व के रचयिता एवं पिता को प्राप्त 
करना बहुत कठिन हैँ तथा उसे पाकर सबको बताना तो अ्रसम्भव 
ही है।* हमारी आयू इतनी छोटी होती है एवं अ्न्वेषण की गति 
इतनी घीमी! हम खाली बेठकर प्रतीक्षा नही कर सकते। हर्मो 
जानने की जल्दो हैँ। हम किसी ऐसे धर्म को स्वीकार कर लेना 
चाहते हैं जो हमारे जोवन का सहारा बन सके, जो सन्देह-भावना से 
हमारी रक्षा कर सके एवं व्यावहारिक जीवन में हमारा सहायक द्वो 
सके। ईश्वर साक्षात्कार के लिए लोगो की अधीरता उन नीम- 
हकीमो को श्रपना जाल बिछाने का मौका देती हैं जो अपने 
भनुय।यियो को श्रल्प काल में ही मोक्ष प्राप्त करा देते का वादा किया 


+ प्लेटो--टिमियस २६ 


२० भारत की पअ्रन्तरात्मा 


करते है। श्रन्ध विधवास तथा जादू जनसाधारण का सम्बल बन 
गया हैं। ब्राह्मण-व्यवस्था में बुद्धि का पूर्ण परित्याग फिसी दशा में 
भी नहीं किया गया हैं। सत्य की भावना ही लोक-जीवन का 
नियत्रण करती है। ऊँचे-से-ऊँचे दाशनिक सत्य को साधारण बुद्धि 
के मनुष्यों की समझ में श्पने योग्य कथा-कहानियो का रूप दे दिया 
गया है जिससे “सभो सुगमतापूर्वक जीवन के कठिन स्थलो को पार 
फर जायें, मभी श्ानन्द प्राप्त कर सके, सभी सम्यक ज्ञान की उपलब्धि 
कर सके एवं सभी सर्वेत्र सुस-भोग कर सकें।/* पुराणों के 
उपास्यान मन्द-वुद्धि-पुरषो को चरम कल्याण का ज्ञान देकर उसमें 
उनकी रूचि उत्पन्न करते हे तथा उनके आत्म-विकास में सहायता 
अदान करते है। 
उपासना के जितने छूप देश में प्रचलित थे, हिन्दूनदाशशनिको ने 

उन सप्को ही स्वीकार फर लिया तथा उन्हें इस प्रकार फ्रमवद्ध 
कर दिया कि वे क्रमण ईध्वराराधन के श्रेष्ठम रूप तक पहुँच 
जायें उस नूप तक पहुँच जायें जा ईश्वर फ्रे निकट साहचर्य की 
प्रनुभुति का भ्रन्यास करता है। णिव-पुराण में लिखा हँ-त 
“उत्तमावस्था तो सहजावस्पा है, दूसरी श्रेणी की श्रवस्था ध्यान एव 
* सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु 

सब तर बुद्धिमाप्रोतु, मर्वेस्मवंश्न नन्दतु--भागवत पुराण। 

स्पिनोडा के कथन से तुलना कौजिए---/परम कल्याण साववे- 

चनीन हूँ पैया उसकी प्राप्ति सबको समानरूप से होना चाहिए।” 
। उत्तमा सहजावस्था, द्वितीया ध्यान घारणा। 

सतोया प्रतिमा पूजा, होम यात्रा चतुथिका।। 
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धारणा है, तृतीय भ्रवस्था प्रत्तिमा-पूजन है तथा चतुर्थे श्रवस्था तीर्थ- 
यात्रा तथा होम इत्यादि करने की है।” ऋग्वेद में मति-पूजा का 
नाम तक नही पाया जाता। अत स्पष्ट है कि इसका प्रचार बाद में 
हुआ। सभी मानते हे कि श्रविकसित-मस्तिष्क-मनृष्यो के लिए ही 
इसकी उद्भावना हुई है। मनृष्य में श्रादिम युग के, सभ्यता-पूर्वे- 
काल के, श्रतेक चिह्न भ्रब भी पाये जाते हें। बह ईश्वर की कल्पना 
रमग-विरगे चित्रो के रूप में करता पसन्द करता है। वह श्रपने 
मनोभावो को कला एवं सकेतो के द्वारा हो व्यक्त कर सकता है। वें 
सत्य को व्यक्त करने के लिए कितन ही भश्रपर्याप्त क्यो न हो, जब तक 
मनुष्य के श्रात्म-साक्षात्कार में सहायक सिद्ध होते रहते है, लोग उन्हें 
सहन करते रहते है। जब तक वह ठीक दृष्टिकोण को व्यजित करता 
रहता हैं तब तक जिसी भी प्रतीक को तरस्कृत नही करता चाहिए॥ 
प्रोफुसर गिलब्रटे मरे ने “ग्रीक धर्म फी चार श्रवस्थाएँ” नामक ग्रन्थ में 
टापर-निवासी मैक्षिमस के लेख का उद्धरण दिया है जो मूर्ति-पुजा 
का बडा ही सुन्दर समर्थन है। उस उद्धरण में प्रतीकोपासना के 
सम्बन्ध में हिन्दू-भावना का निचोड श्रा गया है--उस ईद्वर की, 
जो सबका सुष्टा तथा पिता हूँ, जो सूर्य एव आकाश से भी प्राचीन 
है, जो काल, श्रनन्तता तथा समस्त सत्ता प्रवाह से भी महान्‌ हूँ, 
किसी भी शास्त्री के 'द्वारा व्याख्या नही की जा सकतो, वह 
वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, श्रॉखों के द्वारा 
देखा नहीं जा सकता।” श्रतएव उसके सच्चे स्वरूप को समभने 
में श्रक्षम होने के कारण हम शब्दों को, नामो की, हाथी दाँत, चाँदीः 
तथा सोने से निर्मित प्रतिमाञ्रो की, वृक्ष तथा नदियों की, पव॑त, 
सझिखर तथा निर्करो को सहायता लते हें एव उसके ज्ञान की तीआ 
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जिज्ञासा हृदय में लेकर ससार में जहाँ भी जो कुछ सुन्दर देखते है 
उसी को उसका रूप कहकर प्रचार करने लगते हे, ठीक वैसे ही 
ज॑से लौकिक प्रेमी। प्रेमो की दृष्टि में ससार का सुन्दरतम पदारये 
उसकी प्रेमिका ही हैँ किन्तु उसकी स्मृति जगाने की क्षमता रखने के 
कारण वह वोणा, माला, कुरसी, फ्रीडा-भूमि प्रथवा किसो भी प्रन्य 
स्मृति-चिह्न॒ को देखकर प्रानन्द से भर उठता हूँ। भ्रधिक विवेचना 
करके प्रतिमाओ्रो फे विषय में कोई निर्णय करने के भमेले में हम 
क्यो पढें! श्रावश्यकता तो केवल इस बात की हैँ कि मनुष्य को 
ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाय और वबस। यदि ग्रीक को 
फिडियस की कला, मिले-निवासी को पशु-पूजा, क्सी को भ्राग एवं 
विसी को नदी ही ईश्वर का स्मरण कराती है तो उनकी इस भिन्नता 
से नाराज़ होने का क्या ज़रूरत! “श्रावश्यकता तो केवल इस बात 
की है कि वे भगवान्‌ को जानें, उसमें प्रनुरकत हो श्लोर उसको कभी 
न भूले।”» कितने सत्य, उदार एवं कोमल शछाब्द हूँ पर उत्साहहीन, 
दुराहग्रह एवं साम्प्रदायिक प्रवच्चना क! ही बातें सुनते रहने के श्रम्यासी 
हमारे कानो में ये कुछ खटकते-से हे। यदि हम प्रतिमा को 
नाक्षणियता को भुला दें श्ौर रपक का अक्षरश सत्य मान लें तो 
हमारे जिज्ञाग्य परमात्मा का ठीक उलदटा रूप हमारे सामने झायेगा। 
विचारशील भारतवासी यह कभी नहीं भूलता कि मूर्तिन्युजा फेवन 
साधन हैं। योगी मग्वान्‌ का दर्शन आत्मा में करता हैं, प्रतिमाप्रो 
में नहीं। 


» पृष्ठ १३६-१३७ 
ये शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रौतमासु न योगिन 
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निम्नक्रोटि की उपासना को श्रावश्यक सानकर, उसी प्रकार 
जैसे शिशुओं के लिए दूध एव प्रौढो के लिए मास-भोजन की व्यवस्था 
की जातो है, हिन्दू-घर्म ने एक ऐसे घामिक वातावरण का विकास 
किया है जिसमें एक ओर सर्वोच्च दाशंनिक ज्ञान पाया जाता है और 
दूसरी श्रोर प्रतीकोपासना का वह विधान जिसको केन्द्र मानकर 
महान्‌ कलापूर्ण सौन्दर्य की सृष्टि की गई हूँ। उसमें भिन्न-भिन्न 
सा कृतिक विकास एवं धाभिक ज्ञान से युक्त मनृष्यो को सन्नी 
श्रेणियों के लिए स्थान है। हिन्दू-घर में उपासना के विशुद्धतम रूप 
के साथ ही बालकों के लिए सामान्य वाह्य साधना का प्रबन्ध भी है। 
प्रो हो जाने से यदि हमें खिलौनों की ज़रूरत नही रह गई तो इसी 
लिए खिलौने तोडकर बच्चो का जी दुखाने मे बुद्धिमानी नही। 

भावुक पुरुष ईश्वर को पूर्ण सोन्दये श्रथवा प्रेम मानते है तथा 
उसके साहचर्यजनित श्रानन्द में डूब जाने की कामना करते हे। प्रेम 
तथा सौन्दर्य रूपी भगवान्‌ के प्रतीक कृष्ण हे एव सहृदय भावुक पुरुषो, 
विशेषत स्त्रियो, के लिए उनमें प्रबल श्राकषंण है। एक हुदय- 
स्पर्शी लोक गीत हँ---/'उनकी वज्ञी बुला रही है, मुझे जाना ही होगा। 
यद्यपि गहन कठकाकीण्णं बन में होकर जाना हैं फिर भी में भ्रवश्य 
जाऊंगी।” जब श्रनुल्लघ्य भ्राज्ञा मिलती है तो कोई भी सहृदय 
व्यक्ति कैसे उसकी प्रवहेलना कर सकता है! सौन्‍्दय॑ंप्रेमी को प्रबल 
भावुकता में ही पूर्ण सन्‍्तोष प्राप्त हो जाता है। सौन्दर्य का श्रस्तित्व 
ही सौन्दयं का समर्थन हैं। भक्त तो भगवान्‌ के चरणों में लोट 
जाता हैं ओर ससार का कोई श्राकषंण उसे वहाँ से हटाने को क्षमता 
नहीं रखता। तुकाराम कहते हे--'मेने तुम्हारे चरणों को पकड़ 
लिया है, श्रब में उन्हें छोडगा नही'****'***मै तुम्हे नही छोडगा, 
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" चाहे तुम मारा ससार ही मुझे बदले में क्यो न दे दो।” चैतन्य का 
बहना हँ--"में घन नहों माँगता, जन नही माँगता, सुन्दर स्थिर्या 
प्रयवा काव्य-प्रतिभा नही माँगता। हे ससार के प्रमो। में ता केवल 
यही चाहता हूँ कि प्रत्येक जन्म में में तुम्हारा भक्ति पाता रहेँ। 
हिन्दू-दाशनिको ने सदा ही यह प्रयत्न किया हूँ कि निर्मल चरित्र का 
प्रस्पास एवं सत्य-मेम घामिक भश्ति से दव्र न जायें। उन्हें प्रच्छी 
तरह मालूम हैँ कि हमारो भावनाएं शप जीवन से भ्रलग श्रन्य ग्रपेक्षा- 
नहित नहीं हा सकती। घलग से देखने पर उनका कोई नेतिक 
महत्त्व नही। किसी भा भावना का महत्त्व तो उसकी मूल प्रेरणा पर 
निर्भर करत। हैँ, हमें यह देखना हाता हे कि वह उच्च ग्राध्यात्मिक भतित 
वा फन हूं प्रयवा नीच विपय-वासना का परिणाम। भक्ति-मांगे का 
यह सिदान्त नही है कि सभी भावनाएँ पवित्र हातो हें। सच्ची घ पिक 
भव्िति तो उस विवेकजात विनम्रता को कहते हैँ जो सब कुठ ईश्वर 
क महारे छाट देने पर उत्पन्न हाती है। ज्ञान सूचक इस भावना के फल- 
स्वप्प भरत मानव सेवा में जीवन उत्सगे कर देता है। उपासना, 
मगयोत एवं कला भक्त के विकासक हूँ। 

कर्मयागी कर्म प्रथवा स्वकतंवब्य पालन करके तथा यज्ञ प्रयवा 
सम्राज-सेवा करक मोक्ष लाभ करने या प्रयास करता हैँ। स्वतय॒त्ता 
मनृप्य का स्वाभाविक गुण हैं, प्रात्म ज्ञान के श्रवरुद्ध होने से वन्‍्धन 
उत्पन्न हाते हैं। जब हम अपनी दासता को ही प्यार करने लगें तो 
समभना चाहिए कि हमारी दासता पराकाष्ठा को पहुँच चुको हूँ। 
पेष समार से सम्बन्ध-विच्छेद करनयाली स्वा्थं-प्राचीर को यदि 
हम तोटढ सके तथा उदात्त श्रादश का श्रपना सके तो हम क्रमश उम्र 
प्रेष वा विकास फर सकते हूँ जो मय, घुणा एवं कटुता का विनाश 
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करता है। यत्र की तरह नीति-घर्म का पालन करनेमात्र से हम 
श्रपने लक्ष्य तक नही पहुँच सकते । उस नीति को ईश्वरानुभूति का 
पुष्टिकर भोजन देकर सशक्‍त बनाना होगा। तभी हमें इस बात 
का श्रनुभव होगा कि प्रत्येक मनुष्य में केन्द्रीय सूर्य के प्रमर प्रकाश 
की किरण विद्यमान हैं। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हूँ तो 
परमात्मतत्त्व में श्रपनी तथा उसकी एकता का ज्ञान हमें होता है और 
उसी ज्ञान को अपने जावन में हम क्रियात्मक रूप देते हे। श्रव हम 
हिन्दु-धर्मं की दुसरी विशेषता उसकी नंतिकता की ओर आते हे। 
नेतिकता नेतिक श्राचरण का-मभिद्धान्त को कार्यान्वित्र 
करने का--उद्देश्य यह है कि उसे श्रपत शक्तियों का पता चल जाय 
एवं श्रतीत के बन्धन तथा भविष्य के भयो से मुकत होकर वह आत्म- 
विश्वास की दृढता से खडा रह सके। ऐहिक जीवन का प्रत्येक क्षण 
मधुर प्रेम की भावता तथा ईश्वर के चिर सम्बन्ध की आनन्ददायिनी 
चेतना में बिताना ही नैतिक श्राचरण है। श्रादर्श पुएष सदेव स्वर्गीय 
प्रकाश में जीवन-यापन् करता हूँ एवं सत्य, शुचिता, प्रेम तथा आत्म- 
विसजेन के महान्‌ गुण उसके जावन में मूर्तरूप घारण करते हे। 
प्राकृतिक शर्वितयों पर मनुष्य की विजय से मही वरन्‌ वासनाओं के 
निरोध से ही उसकी नैतिक उन्नति को जाँचना चाहिए। मोलियो 
की बौछार मे भी सच बोलना, शूली पर चढा दिये जाने पर भी 
प्रतिहिसा से विरत होना, मनृष्य तथा पद्म समी का सम्मान करना, 
सर्वेस्व दान कर देना, परोपकार में जीवन उत्सग कर देना, अत्याचार 
को. अ्रविचलित भाव से सहन करना शआ्रादि मनुष्य के प्रधान कतंव्य 
है। हमारे भ्राधुनिक व्यावहारिक सुधार भले ही उन्हे यह कहकर 
उड़ा दें कि वे ऊँची बातें हे और मनुष्य-प्रकृति के दैनिक उपयोग के 
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भ्रयोग्य हैं, बुद्धिहीन भारतीयों श्रथवा 'गैलीली” के धोवरो को सनन्‍्तोष 
देने के लिए वे प्रशमनीय प्रादर्श हो सकते हैं, पर उनको व्यावहारिक 
रूप देना असम्भव है। हिन्दू-दा्श निक जानते थे कि सामान्य लोक- 
प्रकृति एव नेतिक श्रादर्श में महान्‌ अन्तर है, भ्रतएवं उन्होने शिक्षा 
एवं प्रम्यास की एक ऐसी व्यवस्था बना दी जो मनृष्य को इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए तेयार कर सके। सस्थाझ्नो एवं सस्क्रारों का जाल, 
जा लोगो के चरित्र एवं मेतिक भावनाओो फो विकसित करता है, 
'धर्म” कहलाता है ग्रौर वह हिन्दू-धर्म का एक विशेष भ्रग है। हिन्दू 
धर्म किसी को बलपूर्वक किसी मत विशेष में दीक्षित करने में विश्वास 
नहीं करता, पर सभी हिदुप्रो के व्यवस्था मानकर चलने १२ श्रवद्य 
जोर देता हैँ। उमे घम की श्रपेक्षा सस्कृति कहना श्रधिक उपयुक्त 
होगा। “यदि तुम 'घमं” का पालन करोगे तो तुम्हें सिद्धान्त श्रथवा 
सत्य का ज्ञान स्वत हो जायगा।” यह “धर्म प्रत्येक व्यक्तित के 
हृदय में स्थित मृतप्राय भ्रग्नि को भ्रज्वलित करने में सहायक 
होता हैं । 

लाक-हृदय से श्रनुमोदित आचार-शास्त्र ही वह 'धर्म' हैँ। 
किसी व्यवित विशेष का मन इसका विधान नहीं करता, श्रत यह 
पयक्लिक नहीं कहा जा सकता , क़ानून इसे मानने को विवश नहीं 
फरता, ग्रत यह वाह्य मी नहीं कहला सकता। यह तो वह 
ध्राचार व्यवस्था हैं जिसका प्रनुमोदन लोकमत झथवा जनसाघारण 
फा हृदय परता हैँ। जमंन इसे 96]0॥/00[॥ कहते हे। 'फिष्टे' नें 
इसकी परिभाषा इस प्रकार की है--“म्राचरण-सम्बन्धी वे नियम, जो 
लोगो के पारस्परिक व्यवहार को नियत्रित करते है एवं जो हमारों 
सत्कृति की वर्तेमान दश्चा में झ्रादत श्रयवा दूसरी प्रकृति है, इसी- 
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लिए हमारे अचेतन मस्तिष्क का अग बन गये है।” 'धरम'! किसी 
को भी सदाचारी बनने को विवश नही करता, वह तो मनुष्यों को 
सदाचार-पालन का. भ्रभ्यास कराता है। वह अटल यात्रिक नियमों 
का सग्रह नही है प्रत्युत्‌ जीवघारी के सदृश है एवं समाज के विकास 
से प्रभावित होकर स्वयं भी बढता चलता है। भारतवर्ष में त्तो 
राज्य भी घर्म का सेवक होता था। वह भी घर्म का श्रत्तिक्रमण 
नहीं कर सकता था। उसका काम घर्म को बदलता श्रथवा रह 
करना नही था, वरन्‌ उसके पालन की व्यवस्था करना थां। राज- 
धर्म किसी दशा में भी लोगो की जीवनचर्या में अभ्रनूचित हस्तक्षेप 
नही करता था। चार हजार वर्ष से भी अधिक हो गये जब से 
भिन्न-भिन्न धामिक सम्प्रदायो तथा वश्ञो के पारस्परिक युद्ध एवं राज- 
नीतिक कलह के बावजूद भी हमारा “धर्म! अथवा सामाजिक जीवन 
उन्ही सिद्धान्तो को मानकर चलता झञ्रा रहा है। यदि हम भारतीय 
जीवन की सप्राण भविच्छिन्न घारा देखना चाहते हूँ तो उसका दर्शन 
हमें उसके राजनीतिक इतिहास में नही वरन्‌ उसके सास्क्ृतिक तथा 
सामाजिक जीवन में हो मिल सकता हूे। राजनीत्तिमयता का रोग 
तो उसे प्लासी के युद्ध के बाद ही लगा है। श्राज सम्पूर्ण जीवन 
राजनीति से श्रोत-प्रोत हे। राज्य का समाज पर भ्राक्रमण आरम्भ 
हो गया है भौर रवीन्द्रनाथ के शब्दो में 'बिना राष्ट्रो का भारत' 
अ्रव पाश्चात्य श्रर्थ में उसके समस्त गृुण-दोषो को लेकर एक 'राष्ट्र' 
बन जाने के प्रयास में सलग्न है। 
- धर्म के दो रूप होते हं->-एक वेयक्तिक भौर दूसरा सामाजिक । 
ये दोनो ही श्रन्योन्याश्रित हे। व्यक्ति की धर्म -भावना को एक पथ- 
न्ददोंक चाहिए एवं उसे यह सिखाने की श्रावरयकता है कि उसका 
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उद्देश्य क्या हूँ तथा किम प्रकार उसे इन्द्रियो का जीवन त्यागकर 
प्राध्यात्मिक जीवन पसन्द करना चाहिए। समात्र के हित का भी 
समानझूप से ध्यान रसना हैँ। सब प्राणियो को एक सामज्ज्जस्य- 
सूत्र में वाघ रखनेवाली शक्ति धर्म कहलाती हूँ।" सामाजिक कल्याण 
का विघान करनेवाला ग्राचरण ही पुण्य है, इसके प्रतिकूल पश्राचरण 
को पाप कहते हूँ। प्राय जोर देकर कहा जाता हैं कि सबसे बढ़ा 
पुष्य कर्म दूसरों के साथ वही व्यवहार करने में है जिस व्यवहार की 
प्राद्ा हम दूमरो से भ्रपनें लिए करते हैं। नित्य कर्मों में सामाजिक 
तथा वैयक्तिक दोनो ही प्रकार के कर्तव्यों का समावेश कर लिया 
गया हैं। नित्य कर्म निम्नलिखित हें--शोचम्‌ (शुद्धता), श्राचरम्‌ 
(दशिप्टाचार), पत्त महायज्ञ (ममाज-सेवा) तथा सन्ध्या-वन्दनम्‌ 
(सन्वया तथा उपासना)। वैयम्ितिक जीवन के श्रवस्था-विभाग एव 
सामाजिक वर्गों के नियामक वर्णाश्रम धर्म में इसका विस्तृत विवेचन 
फिया गया हूँ। व्यक्ति का लक्ष्य सामारिक सुख-प्राप्ति उतनी नही 
हैं जितनी श्रादर्श को प्राप्ति अश्रपने उद्देश्य की सिद्ध है। इमकी 
प्राप्ति व्यक्ति की उस शिक्षा से ही सम्भव है जिसके लिए कष्ट 
उठाना होगा तथा समम का पालन करना होगा। प्रत्येक मनुष्य की 

ध्राय को भार आमध्नमो में वाट दिया गया हैं। पहला प्राश्रम ब्रह्मचय 
हैं। एस ग्राश्षम में सयम, धर्य, क्रह्मचय तथा लोक-सेवा की भावनाएं, 
बाठकों में परिपुष्ट कर दी जाती हैं। इस नियम का पालन प्रत्येक 
व्यवित्त को करना पठता है, वह चाहे जिप्त वर्ग का हो, चाह घनो हो 
चाहे विर्थंन। दूसरा प्राश्रम गृहस्वाश्रम है। इस प्राश्रम में झाने 


* धारणाद घमं॑मित्याहु घर्मेंण बद्धिता प्रजा 
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पर गृहस्थ-घमं का पालन करना होता हैँ। अब वह व्यविति किसी, 
सामाजिक सस्था का सदस्य बनता हैं एव उस सस्था के अधिकार तथा 
कतंव्य उसे स्वीकार करने पड़ते है। भ्रपने सहचरो के साथ जिस 
बन्धन में हमें बंघना होता है उसके परिणामस्वरूप सानव-प्रकृति की 
कुछ मघरतम शभ्रादवो का विकास ह'ता है। इस समय आत्म- 
निर्भरता मितव्ययिता एवं श्रतिथि-सत्कार का शअ्रभ्यास करना होता 
है। गृहस्थ का सम्मान सबसे अश्रधिक होता है क्योकि वही दोष तीन 
आश्रमो का श्राश्रयदाता है। वर्ण-नियम इसी प्राश्रम के लिए ज्ञान्य 
है। तीसरा भ्राश्रम वाणप्रस्थ कहलाता है। इस समय व्यवित को 
सासारिक सम्पत्ति से विरक्त होना पडता है, गृहस्थ-धर्म-पालन के 
परिणामस्वरूप जो गर्व अ्रथवा श्रहकार उत्पन्न हो गया है, ज॑से कुल- 
गये, घन-गवे, बुद्धि श्रथवा सौभाग्य गवं, उसका निरोध करना 
पडता हैँ तथा सन्यास का श्रभ्यास करना पडता हैं। जब वह उच्च 
जीवन के पूर्णतः योग्य हो जाता हूँ तो सन्यास ले लेता हैँ। सन्यासी 
भनुष्य-जाति का रागरहित सेवक होता है जो आत्म-शक्ति में ही 
शान्ति का अनुभव करता हूँ। भ्रनन्‍्त से पूर्ण सामजस्य स्थापित हो 
जाता हैँ भौर मनृष्य की शिक्षा का यही पर भ्रवसान हो जाता हूँ। 

ये सन्‍्यासी ससार को दुख-देन्य में पडा छोड़कर श्रलग नही हो 
जाते। उनमे जो परम महान्‌ है, जैसे बुद्ध तथा छकर, रामानुज तथा 
रामानन्द एव श्रौर भी अनेक, वे तो राष्ट्र के रक्त में ही ग्रविष्ठ हो 
गये है तथा उन्होने ही उसके धर्म की स्थापना की हैं। उनके नाम 
आज राष्ट्र की सबसे बड़ी पेतृक सम्पत्ति है। 

वर्ण-व्यवस्था का सम्बन्ध व्यक्तियोके सामाजिक वकतंबन्यों से 
है। मनुष्य का विकास तभी सम्भव है जब वह सामाजिक व्यस्था 


हैक मारत को भ्रन्तरात्मा 


के किसी बिन्दु विशेष पर ही प्रयने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को केन्द्रित कर 
दे। चूंकि मनृष्यो में मानसिक जीवन के तीन श्रगो में से किसी 
एक की ही विशिष्टता पाई जाती है, अत द्विजो को तोन भागों 
में बाँट दिया गया हँ--विचार-प्रधान, भाव-प्रधान एवं क्रिया-प्रधान। 
जिनमें किसी भी गुण की विशेषता नही वे ही शूद्र हेँ। चारो वर्णों की 
उपमा पडितो सेनिको, झौद्योगिको एव साधारण मजदूरों से दी जा 
सउती हैं जो सब एक ही सस्था के सदस्य है। ऋणग्वदिक प्राचीन काल 
में हो पारस्परिक ग्रनुराग में बद्ध चारो वर्णोके सूचक शिर, बाहु कटि 
एवं जघा के रूपक के द्वारा सामाजिक एकता का झआ्ादर्श व्यवतत किया 
जा चुका था। इस “सम्पूर्ण में प्रत्येक वर्ण का उचित स्थान, अश्रधिकार 
तया कतव्य निश्चित कर दिया गया था। कर्ममात्र सम्मानपूर्ण समझा 
जाता था, प्रत वर्ण-गर्व अयवा ऊँच-मीच को भावना को प्रोत्साहन 
नही दिया जाता था। वर्ण, श्रधकार का नही उत्तरदायित्व का 
सूनऊ है। प्रत्येक व्यक्ति में सभी गृण विद्यमान हूँ, केवल भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न गुणों की प्रवलता पाई जती है। प्रपने 
बनेव्य का पावन करके हम केवल सम्पूर्ण का ही उपकार नही 
करत प्रयत्‌ झात्म-प्रकाशन भी करते है। प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट 
प्रहति उमके कर्म में ही पूगेत विकमित होती हैं श्रोर वह कर्म एक 
विधेष प्रथ में उप्तका प्रपना धर्म, स्वधम हैं ।* 

हिन्दू-पर्म का प्रादर्श प्रत्येक व्यवित को ब्राह्मण, प्रत्येक पुरुष 


$ यहाँ पर हमने इस विपय में कुछ नही लिसा हूँ कि वर्ण-व्यवस्था 
वा प्राम-शासन तथा व्यवसाय सघ पर क्या प्रभाव पढता हैँ तथा 
इस सस्या के वर्तमान अ्रष्ट रूप को भी छोड दिया है । 
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को पेगम्बर बनाना हैं। तभी उसको आआन्तरिक स्वप्तत्रता एवं 
झाष्यात्मिक साहचर्य का श्रानन्द प्राप्त होता हैं भौर तभी वह 
स्वमेव दृष्टता का प्रतिकार तथा प्रतिहिमा करता बन्द कर देता हैं 
झोर तव उसमें इतना घेये एव प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि यदि 
कोई वार करे तो वह उसे सहन कर सके तथा यदि कोई उसे लूठना 
चाहे तो खद ही वाछित वस्तु को उसे अपंण कर सके। उसका 
हृदय शान्ति से पूर्ण रहता हूँ जिसका श्रय॑ है घृणा का एकान्त विनाश १ 
सच्चा ब्राह्मणत्व मानव-शक्ति के उच्चतम विकास का प्रतीक है। 
भ्राध्यात्मिक महत्ता के श्राधार पर ही ममाज में वर्ण की व्यवस्था 
की गई हुँ। मनष्य के पल नही होते, अत उडकर शिखर पर जा 
पहुँचना उसके लिए सम्भव नही, उसे तो धीरे-घीरे कष्ट तथा 
प्रयास के साथ ऊपर उठने में ही सन्तुष्ट होना होगा। हिन्दुश की 
सामाजिक व्यवस्था में यही क्रमिक योजना स्वीकृत हुई है। इस 
बात की पुष्टि में गोरक्षा तथा अहिसा के दो उदाहरण दूंगा। 
किसी जीव की हिसा मत करो।” यही सबसे बडा धर्म हूं, यही 
मनुष्य के योग्य धर्म है। प्रत्येक ब्राह्मण के लिए इसका पालन 
करना अनिवार्य हैँ फिर भी इस व्यवस्था मे क्षत्रियों का विधान हूँ 
जिनका धर्म है युद्ध में लोगो को मारना तथा स्वय लड़ते हुए मर 
जाना। व्यवस्था-विधायको का विचार था कि "आँख के बदले में 
भाँंख एवं दाँत के बदले में दाँत” लेने की भावना मानव-प्रकृति का 
अ्रटल गण हूँ। उसका निवारण एकाएक नहीं किया जा सकता। 
जहाँ श्रनाचार को स्वीकार करना प्रनुचित है एव प्रेम के द्वारा 
उसका प्रतिकार सम्भव नही, वहाँ बलपूर्वक उसका विरोध करना 
विहित हूँ एव क्षत्रियोसे कहा गया है कि शत्रुओ का दमन करना तुम्हारा 
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कतंव्य हैं। फिर भी यह श्रधिकार तो मानव-प्रक्ृति पर दया करके 
ही दिया गया हूँ तथा क्षत्रियों को बता दिया गया हैं कि ब्राह्मणो का 
प्रेम धर्म उनके हिसा-धर्म से श्रेष्ठ हूँ। क्षत्रिय विकास की निम्न 
श्रेणी का द्योतक हुँ क्योकि वह मनुष्य को केवल मास्त का पिंड 
मानता है, उसमें भगवान्‌ की ज्योति नही देखता। उसे घृणारहित 
अआतृमाव से कर्तव्य समझकर ही युद्ध करने की ग्ाज्ञा है, प्रतिहिसा 
की भावता से नहीं--४_स विचार से नही कि इसने हमें दुख दिया 
हैँ, श्रत हम भी इसे दुख हेंगे। यदि क्षत्रिय इस प्रकार मानव-हित 
का व्यान रखकर श्रपना क्ंव्य करे तो उसकी श्राध्यात्मिक उन्नति 
होगी झौर घीरे-धीरे पशुब्रल पर प्राश्नित रहना कम करता हुआ वह 
श्रभ्ततोगत्वा ससार में किसी भी जीव की हिंसा न करनेवाला 
ब्राह्मण वन जायगा। हिंसापूर्ण युद्ध की श्राज्ञा दी श्रवष्य गई हैं, 
पर चरम लक्ष्य तो उसका ध्तिक्रमण कर जाना हो हैं। प्रकृति की 
यारा फे साथ बहने का उद्देश्य उसे पार कर जाना हैं । 

अ्रहिसा घर्म का विधान पशु-पक्षियो के लिए भी है। हेतुशास्त्र 
को दृष्टि से इसका श्रर्य यह भी है कि हमें निरामिष भोजन ही करना 
चाहिए। पश्ु-पक्षियो की सुप्टि भी ईइवर ने ही की हूँ, श्रतएव 
उनके प्रति भी हमें सदय होना चाहिए। गाय पशु-जगत्‌ की प्रतीक 
हैं। वामिक हिन्दू नित्य भगवान्‌ से प्रार्थना फरता हूँ किय-न्नाह्मण 
की रक्षा हा, गो-ब्राह्मण जो कऋ्रशम पशु एवं मानव जगत के 
घारोरिक एवं श्राध्यात्मिक पोपको के प्रतीक हूँ। गाघीजी ने 
लिएा है--"गाय के देवत्व-प्रदान का कारण तो स्पष्ट है। मारतवप 
में मनुष्य को सबसे बडी मित्र गाय ही थी। उससे ही समृद्धि 
को प्राप्ति होती धी। गाय एव करण काव्य हूँ"*"** * वह करोड़ो 
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भारतवासियो की माता है। गो-रक्षा का अर्थ समस्त मूक सृष्टि 
की रक्षा है”।” भारतवष में कुछ ऐसे लोग भी थे जो पश्ुत्रो पर 
ज़रा भी दया नही दिखाते थे। उनकी श्रादत में सुधार करना पड़ा 
था। माम-त्यागी तथा खेल श्रथवा भोजन के लिए भी किसी पशु की 
हिंसा न करनेवाले ब्राह्मण का आदर्श लोक-चरित्र की उन्नति में 
काफी सहायक सिद्ध हुआ्ना है। क्षत्रिय तथा वेश्य मुृख्यत शाकाहारी 
है। उत्सव तथा पवव के दिन शूद्र भी मास-भक्षण नहीं करते। इस 
प्रकार छ्वाकाहार-प्रवृत्ति निश्चितरूप से बढ रही है। पशुओं पर 
बिलकुल ही दया न करनेवाले केवल 'पचम' वर्णी ही हं जिन पर 
हिन्दू-धर्म का प्रभाव रचमात्र भी पडा नही दिखाई पडता। 

हिन्दू-धर्मं पर यह लाछन लगाना कि उसने दलित वर्गों के 
मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए कुछ भी नही किया, प्रगठ 
करता है कि हिन्दू-धर्म ने भारत में जो कुछ किया है उसके सम्बन्ध 
में हम विलकुल ही श्रज्ञ हे। बौद्ध एवं ईसाई धर्म की इतनी 
शताब्दियों के पश्चात्‌ भी श्राज जब एक सभ्य जाति किसी झसश्य 
जाति के सम्पर्क में आती है तो वह उस भ्रसस्क्ृत जाति की मनोवृत्ति 
को समभकने का प्रयास नही करती, केवल क्र उपायो के द्वारा विजय 
प्राप्तकर उन्हे भ्रपने श्रघीन बना लेती है जिध्का परिणाम यह होता 
है कि यदि उस भ्रसभ्य जाति के पास रोने को श्रॉखें वच रही तो वह 
दिन-रात रो-रो कर भगवान्‌ को अभिश्षप्त किया करती है कि क्यो 
उसने इन सस्कारको को उनके देश से भेजा। भारत के श्रार्थों ने 
यहाँ के मूल निवासियों को भी अपना झ्रग बना लिया तथा मलिनता 
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एवं मदिरापान की आ्रादत छूडाने में, पविन्न जीवन बिताने एवं 
परमात्मा की भवित करने में उनकी प्रचुर सहायता की। यह देख 
फर कि यहाँ के मूल निवासी नागो की पूजा करते है, श्रार्यो ने उनसे 
वाहा कि नागदेव से भी महान नागेश्वर है, वह नागो का स्वामी 
कृष्ण हैँ जो कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य कर रहा हू। समाज 
को शीक्षतापूर्वक उच्च श्राचार की शोर ले जाकर, जो प्रान्तरिक 
प्रेरणा के विना असम्भव हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं 
किया जिसके लिए वे इतिहास के प्रति हिसा-भाजन बरनें। वर्ण- 
व्यवस्था के द्वारा क्रमिक सभ्यता-विकरण का कार्य मुसलमानों के 
थ्रानें से पहले तक चलता रहा। भारत-जंसे विद्वाल देश में, जहाँ 
यातायात की कोई विशेष सुविधा भी नही थी, जो कुछ भी सफलता 
मिली वह वास्तव में महान्‌ है। जेम्स केनेंडी लिक्षते हे---“इन 
श्रादिम निवास्तियों श्रयवा अन्त्यजों को हिन्दू-धर्म में दीक्षित करके 
उहे पचा जाने का भार नवीन हिन्दू-धर्म पर पठा झौर ईसा की ७वी 
तथा ११ वी णताव्दी के मध्य में यह काम पूरा हो गया। यह 
काम एतनी छुशलता से किया गया कि श्राज हम समस्त उत्तरी भारत 
में रमन, मसम्क्ति एवं धर्म को दुष्टि से बहुत कुछ एक ही प्रकार की 
जनता फो निवास करते देखते हैं जो श्रपनों सीमा के उप्त पार 
नियास करनेवाली नीच जातियो से भली भांति पहचानी जा सकती 
है।”* हिन्दून्ममाज में विदेशी वरावर श्राते रहे तथा हिन्दू-वर्म 
एन भिन्न प्रकृति के लोगो में उच्च जीवन की स्फूर्ति उत्पन्न करने में 
वरायर सफन रहा हैँ। अ्रगर यह सस्कार-कर्म न चलता रहता तो 
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माज भारत में पाच करोड अछतो के स्थान मे २५ करोड अ्रदूत 
होते। हिन्दुओं की राजनीतिक पराधीनता के कारण यह काम कुछ 
मन्द पढ़ गया हैं। तमी से हिन्दू-समाज अ्नुदार रूढिवादी बन गया 
है श्रौर भारत-निवासियों का एक वहुत बडा भाग समाज से दूर जा 
पडा हैं। दूसरे सम्प्रदाय इस दुर्बंलता से लाभ उठाकर उसकी 
काफी हानि कर रहे है 

परम्परा, सभी हिन्दू वेदो को सर्वोपरि धाभिक प्रमाण स्वीकार 
फरते हे। उनमें जीवन तथा विश्व के तत्त्व का निरूपण है। वेदों का 
प्रधान श्रग उपनिषद्‌ है जो उस स्वतंत्र श्राध्यात्मिक प्रगति का 
परिणाम हूँ जिसने श्रज्ञातरूप से वेदों के अ्परिष्कृत श्रशों को दबा 
दिया। हिन्दू-धर्म का परवर्ती इतिहास इसो श्रीपनिषदिक सुदृढ़ 
प्रघार पर निर्मित एक भव्य भवन का इतिहास है। यद्यपि 
घामिक विचारों ने अनेक क्रान्तियाँ की, अ्रनेक बार महान्‌ विजरयें 
प्राप्त की फिर भी लगभग पाच हजार वर्षों से उसके मुख्य सिद्धान्त 
उसी रूप में चले भ्रा रहें है। जब-जव दुराग्रह के विकास ने घर्मे 
फो सकी साम्प्रदायिकता में प्रवरुद्ध कर दिया हैँ तव-तवब सच्चे 
महात्माप्रों ने जन्म लेकर प्राध्यात्मिक नव जागरण का उपदेश दिया 
हएूँ। उपनिपदो झा प्रवाह जब दुराग्रहपूर्ण विवाद में लुप्त हो गया, 
जब शृप्पा सास्ताय के ज्वर ने घामिक चेतना को वेसुध कर दिया, 
तब भगवान्‌ ब॒द्ध ने सत्य की सरलता एवं श्राचरण की विशुद्धता 
पर जोर दिया। जब शास्त्रीय सस्कृति एव निरर्थक पाण्डित्य ने 
धर्म को प्रमानृधिक घ्ास्प्रयाद बनाकर इस दुर्वोध व्यर्थता में 
निष्णात्‌ पण्टितों को हास्यास्पद अहकार से भर दिया था, सम्भवत. 
तभी, यथपि देश के दूसरे भाग में, गीताकार ने सभी पवित्न-हृदय 
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मनुष्यों के लिए स्वर्ग-द्वार उन्मुकतत कर दिया। भारतीय घ॒र्म का 
जो सस्फार शकर ने किया था वह अव भी सर्वेथा शव्तिहीन नही 
हुआ हैं। रामानुज तथा माधव, कबोर तथा नानक हिन्दू-घर्म पर 
अमिट छाप छोड गये हे। यह स्पष्ट हैं कि हिन्दू-धर्म एक प्रणाली 
हैं, परिणाम नही, एक वर्दधमान परम्परा हैँ, श्रठल दिव्य-प्रकाशन 
नहीं। किसी श्लोर से भो श्रानेवाले ज्ञान पर इसने कोई प्रतिवन्ध 
नही लगाया क्योकि भ्रात्म-राज्य में मेरे झौर तेरे का भेद नहीं हैं। 


हे 


हिन्दू धर्म 


भ्रायों के भारत में प्रवेश करने के दिन से श्राज तक गम्भीर जातीय 
एवं घामिक विप्लवों का निरन्तर सामना करते रहने का गौरव 
श्रथवा दुर्भाग्य भारत का सदा ही रहा है। एक विशेष श्रथे में 
भारतवर्ष ससार का एक छोटा सस्करण हुँ। वह एक प्रयोगशाला 
है जहाँ ससार की समस्याओ्रो से सम्बन्धित जातीय श्रथवा धामिक 
सश्लेषण के प्रयोग किये जाते हे। यदि यह ठीक हैँ कि प्रत्येक 
जाति की एक विशेषता होती हैं श्रौर वह ईश्वराभिव्यक्ति के किसी 
विशेष रूप को ही हमारे सम्मुख उपस्थित करती है, तो मालूम होता 
है जातीय एवं घामिक सघर्षों का समाघान करने के लिए ही भारत 
चुना गया है। 

हिन्दू-धर्म की प्रवण्ड तरगो तथा शान्त जल-राशि के लस्बे 
इतिहास में इस सरिता की वक्र गतियो एव विस्तृत बालुकापूर्ण तटो 
से एक सामान्य वृत्ति को, एक आध्यात्मिक उद्देश्य को खोज लेना 
सम्भव है जो नित्य परिवर्ततशील रूपो के भीतर भी स्थिर रहा 
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है। प्राचीन हिन्दू-धर्म के मुख्य सिद्धान्त मृत सीप नही है प्रत्युत्‌ 
जोवित शक्तिर्या हैं जो सामथ्यं एव लाक्षणिकता से पूर्ण है। यदि 
ऐसा न भी हो तो भी उस हिन्दू-धर्म के सिद्धान्तों को समझना 
मनोरजन से खाली नही हें, जिसके माननेवाले इस समय बीस 
करोड हूं। 

'धर्म! घब्द का श्रर्थ काफी जटिल हैं। यह उन सभी भादक्षों 
तथा उद्देश्यों को, प्रभावों तथा सस्थाझ्नों को व्यक्त करता हैँ जो 
मनुष्य के व्यवितगत एवं सामाजिक चरित्र का निर्माण करते है। 
यह उस श्राचार-शास्त्र का नाम हैँ जिसके पालन से ऐहिक सुख तथा 
मोक्ष दोनो की ही प्राप्ति होती हँ।* यह श्राचारश्यास्त्र तथा घ॒र्म 
दोनो का समुच्चय हैँ। “धर्म” नियमों से हिन्दू-जीवन पूर्णत, नियधित 
हैं। उसके उपवास तथा उत्सव, उसके पारिवारिक तथा सामाजिक 
बन्धन, उसकी रुचि तथा स्वभाव सबका मूलाधार धर्म ही है। 

मानव-जीवन का लक्ष्य मोक्ष हैं। श्रात्म-शिखर पर चढकर 
प्रमरत््व लाम करना मनृष्य के लिए निश्चित हैं। हम देव-सन्तान-- 
श्रमृतस्य पुत्रा --है। मानव-हृदय का श्रमर स्वप्न जीव की श्रात्मज्ञान 
के लिए तीज्न उत्कण्ठा ही हिन्दू-धर्म का श्राघार हैं। वह मानता हूँ 
फि ग्ात्मा ही भ्रन्तिम सत्य हैँ। हृदय की सब कामनायें, न्याय के 
सारे विवाद, प्रात्मा के श्रस्तित्त को मानकर ही चलते हूँ। इसे 
तर्क के द्वारा सिद्ध नही किया जा सकता, यद्यपि इसके बिना प्रमाण 
की ही मम्मावना नहीं हो सकती। यह केवल श्रद्धा का भी विपय 
मही है क्योकि यह वही श्रद्धा हैं जो तर्क का भी मूल है। यदि 


* ग्रम्युदय तथा निश्नेयश 
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मनुष्य की श्रात्मा के सम्बन्ध में भी सन्देह सम्भव हूँ तो सन्देह ही 
ससार से मिट जायगा। यदि कुछ भी है तो श्रात्मा भी है। यह 
वह चरम सत्य है जो परिव्तेन से परे है, वह श्रदुष्ट वास्तविकता 
है जो समस्त जीवन एवं तक का श्राघार है। यह वह रहस्थ है जो 
प्रभात रहकर ही श्रपने को व्यक्त करता है। हम हे” यह एक 
ऐसा सत्य है जिसकी तुलना में हमारे विचारो का कोई महत्त्व नही। 
मनुष्य की वे दुबंलताएँ ही, जो उसके मार्ग में बाधक होती है उसके 
भय का कारण बनती हें, वह भ्रन्धकार है जो भ्रन्तर के प्रकाश को 
छिपाये है। यदि हम अपने जीवन के एकमात्र निश्चित विन्‍्दु 
अपनी भझ्रात्मा की शरण में पहुँच जायें तो हम अनुभव करेंगे कि 
ससाररूपी श्रन्तहीन प्रतीत होनेवाले पथ में हम श्रकेले नही है 
श्रौर तब हम ससार पर विजय पा सकते हे तथा मृत्यु को ललकार 
सकते हे। “जो तुम्हारे भीतर है, वह उससे बडा है जो ससार 
में हैं।* 

यद्यपि सम्पूर्ण प्रयत्त का उदेद्य मनुष्य की श्राध्यात्मिक पूर्णता 
है, पर हिन्दू-धर्म किसी भी घामभिक विश्वास भ्रथवा उपासना के 
स्वरूप पर ज्ञोर नही देता। भगवान्‌ की प्रार्थना करने श्रथवा उस 
तक पहुँचने के मार्ग-चयन में लोगों को पूर्ण स्वतत्रता है। हिन्दू- 
विद्वान्‌ मानव-जाति-विज्ञान तथा दर्शन के पण्डित थे, भ्रतएवं उन्होने 
धामिक विश्वास के सम्बन्ध में कभी बल-प्रयोग नही करना चाहा। 
धर्मं-सम्बन्धी शत्रु श्रथवा मनोमालिन्य तभी शुरू होता हैं जब हम 
ईदवर-सम्बन्धी श्रपनो कल्पना को विशेष महत्त्व देने लगते हे। 


+ जान ५. २१ 
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इसफ़रे अतिरिक्त घर्म स्वतच्रता का समर्यक हैँ एवं मनुष्य पर सचसे 
बडा श्रत्याचार यही हैं कि हम उसे समझ में न झानेवाली वात में 
विश्वास करने को विवश करें। दूसरे, व्यक्ति तथा ईश्वर के 
सम्बन्ध का वर्गीकरण बहुत कठिन है। मनृष्य का हृदय प्रपने रक्त से 
अ्रपनी भवित-पद्धति का रूप श्रकित्त करता है। एक सस्कृत का इलोक 
हँ--"जिस प्रकार पक्षी ध्राकाश में उडते समय श्रौर मछलियाँ समुद्र 
में तरते समय श्रपने पीछे कोई चिह्न नही छोडती, वही दशा भगव:द्गूक्‍्त 
की हुँ।” ईसा ने दिव्य जीवन के रहस्य के सीमित मानव-हुदय में 
व्यक्त होने की बात कही थी--"हवा जहाँ चाहती हूँ, जाती हैं, 
तुम उसका शब्द तो सुनते हो पर यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ 
से आई हैं श्रोर किघर जायगी, ठोक यही हाल भगवान्‌ के भक्तों 
का हूँ।” ईश्वर अपने को कभी तो विजलो की चमक में श्रौर कभी 
दृदय फे स्पन्दन में प्रगट करता है। जो हिन्दू श्रपने धर्म के भाव 
को समभता हूँ वह सभी धर्मों का सम्माव करता है। बोलपुर में 
रवीन्द्र नाथ के स्कूल में एक निराकार परमात्मा की उपासना की 
जाती हूँ, पर दूसरे मतो को निन्‍दा करने का वहाँ निपेध हैँ। धर्म 
के मामले में महात्माजी बहुत उदार हूँ। ब्राह्मण-दार्शनिको का 
श्रन्य धर्मो के प्रति क्या भाव हैँ यह बताते हुए विल्सन लिसता हँ--- 
“बारेन हेस्टिग्स को प्राज्ञा से हिन्दूविधान-सहिता का सकलन करने 
वाले पण्टित अपने काम का श्रारम्भ इस भूमिका से करते हैँ कि सब 
प्रकाश की घामिक पूजा से समान पुण्य की प्राप्ति होती हूँ। वे 
कहते है कि विरोधी विश्चास एवं घामिक वैपम्य इस विश्वन्योजना 
के श्रग है क्योक्ति जैसे चित्रकार किसी चित्र को सुन्दर बनाने के लिए 
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उसमें भाँति-भाँति के रग भरता है, अथवा माली विविध प्रकार के 
पुष्पो से वाटिका को सजाता है, वैसे ही ईश्वर ने भ्रत्येक जन-समुदाय 
के लिए विशिष्ट धर्म नियत कर दिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी 
पद्धति से उसका यश्ोगान कर सके और चूँकि सबका उद्देश्य एक ही 
है अतएवं भगवान्‌ को वे सब एक समान प्रिय है।/* 

इसका यह श्रर्थ कदापि नही है कि हिन्दू-दाशैनिको को ईदवर 
का सम्यक ज्ञान नही है तथा वे सब धर्मों को समानरूप से ठीक 
भानते है। उन्हे झचे-से-ऊंचे सत्य का यथार्थ श्रनुभव है, यद्यपि वे 
यह नहीं चाहते कि सब उनके ही अनुभव को स्वीकार कर ले। 
उनका ख्याल है कि यदि मस्तिष्क सस्कृत हैं तो सत्य का प्रत्यक्ष 
स्वत हो जायगा। प्रत्येक धर्म भ्रपन्ने अ्रनुयायियों के मानसिक एव 
सामाजिक विकास का प्रकाश होता है, इसलिए उपलब्ध मतो के 
स्थात में बिलकुल नये मतो को स्थापित करना घृष्टतापूर्ण है । 
निम्त श्रेणी के विचार बढती हुई विवेचना के सम्मुख ठहर नहीं 
सकते तथा सच्चा सुधारक मनृष्य की मानसिक एवं चारित्रिक उन्नति 
करने का यत्त करता है। सत्य का ज्ञान धामिक विश्वास का 
परिणाम नही होता वरन्‌ गम्भीर नैतिक प्राचरण का भ्रनुभव होता 
है। इसीलिए हिन्दू-दाशंनिक सिद्धान्त की श्रपेक्षा श्राचार को भ्रधिक 
महत्त्व देते हे। हिन्दुओं के घर को घर्मशास्त्र न कहकर जीवन- 
योजना कहना ही भ्रधिक उपयुक्त होगा। कोई दृढ हिन्दू है श्रथवा 
नही, यह बात इस पर इतना नही निर्भर करतो कि वह किसी विद्ेष 
सिद्धान्त को मानता है श्रथवा नही जितना इस बात पर कि वह 


* एच, एच. विल्सन--लेख तथा व्याख्यान' भाग २, पृष्ठ ८ 
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'घमं' को मानकर चलता हूँ कि नही।* 

ईश्वर के अस्तित्व में दृढ विश्वास होने से जो प्राचरण 
स्वभावत होने लगता हूँ, धर्म उसी को जीवन का श्रादर्श बनाने को 
श्राज्ञा देता हैं। यदि सबसे बडा सत्य यही है कि ईह्वर मनुष्य के 
हृदय में निवास करता है तो इस विश्वास को कार्यान्वित करने 
वाला आचरण ही भादर्श प्राचरण होगा। भिन्न-भिन्न सद्गुण सत्य 
के ही विभिन्न रूप (सत्याकारा ) हे सत्य, सौन्दर्य एव शीत 
श्रादर्श पुरुष के जीवन के लक्षण है, उसका श्रावद्यक श्रग हैें। वह 
प्रात्मत्याग, विनम्नता, वात्सल्य एुग पवित्रता आभादि सदगृूणो का 
व्यक्त स्वरूप ही होगा। वासना पर शात्मा को विजय होने से घृणा 
के मेघ एवं विषय की कुज्कटिका विनष्ट हो जाती हैँ श्रौर उसका 
हृदय शान्ति से भर उठता हूँ श्रौर तव महान्‌ सकट के श्रवसरो पर, 
व्यवितगत हानि भ्रथवा सामाजिक सकट में भी वह विचलित नही 
होता। थान्त चित्त, दृढ़ निश्चय तथा प्रमादरहित दृष्टि से वह 
समयोचित व्यवहार किया करता हूँ। वह किसी एक देश का नहीं 
प्रत्युत्‌ सच्चे भ्रर्थ में ससार का नागरिक वन जाता हैं। छक्ति की 
इच्छा एवं प्रहकार उत्पन्न करनेवाले रजोगुण तथा भ्रालस्य एव 
निष्क्रितताजनक तमोंगुण पर धानन्द एव प्रेम व्यजक सत्त्वगुण का 
प्राधान्य हो जाता हैं। महात्मा के लिए धर्म श्रन्तप्रेरणा बन जाता 
हैं, दूमरो के लिए वह वाह्य-नियश्ण हैं, सामाजिक रीति श्रथवा 
लोब-मत का अनुरोध है। 


* मनुस्मृति २. २ 
पृ देखो महामारत--प्रनुब्मासन पर्व १६२ तथा छान्ति पर्व ३३ 
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जो श्रादर्श हमे क्रोध एवं मोह से बचने को कहता हैं, मनसा, 
बाचा, कर्मणा पवित्र बनने को कहता है, वह पाप एवं दुख से पूर्ण 
जीवन के थपेड़ो से व्यग्न मानव के लिए भ्रसम्भव श्रादर्श है। वह 
जीवन से ऐसी चीज़ माँगता है जिसका देना जीवन के लिए सम्भव 
नही। वह जीवन के समस्त आधारो को नष्ट कर देवा चाहता हैं। 
यदि मोक्ष के लिए सर्वस्व-त्याग श्रावश्यक हैँ तो बहुत-से लोग मोक्ष 
के विचार को ही त्याग देंगे। ससार का कुछ ऐसा नियम हैँ कि जो 
आध्यात्मिक सर्यादा का पालन करना चाहते हे, उनके सफलता मिलने 
की शभ्राशा बहुत कम ही होती है। हम सभी जानते हे कि 'पर्वतत 
के उपदेश' को किस प्रकार असम्भव पादर्श कहकर उड़ा दिया 
जाता है। हम हमेशा एक गाल पर थप्पड़ खाकर मारनेवाले की 
ओ्लोर दूसरा गाल दूसरा थप्पड खाने के लिए नहीं फेर सकते, जब 
हमारा अनुभव है कि दोनो गालो पर चपत लगाने की इच्छा में 
अ्बल श्राकर्षण हु। कष्टो में भी आ्रानन्‍न्द का अनुभव करना दिव्य 
गुण हो सकता है, पर मनुष्य तो बडा दुर्बल प्राणी है। ईसाई-ससार 
तो यह कहकर सतोष कर लेता है कि ईसा भी एक-आध बार दु.ख 
से व्याकुल हो उठे थे--'हे पिता! यदि सम्भव हो तो इस विष के 
प्याले को हटा लो ।” “हे भगवान्‌! श्रापने हमारी सुध क्यो बिसार 
दी?” वे लोग, जिन्हें श्रपती व्यावहारिकता पर गर्व है, श्रादर्श को 
सामान्य मानव-स्वभाव का रूप दे देना चाहते हे, उसे प्रभुता एव 
लोभ, वासना तथा पाप के अधीन बना देवा चाहते है। आधुनिक 
सासारिक सुधारक कहता है--'तुमने प्राचीन उपदेशको को यह कहते 
सुना है कि (हिसा मत करो' पर में तुमसे कहता हूँ कि भोजन के 
लिए पशु, शिकार के लिए पक्षी तथा युद्ध में मनुष्यों को छोड़कर 
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तुप किसी को हिसा न करना।' कहा गया है--लालच न करो । पर 
मेरा झ्रादेण है कि 'तुम बडे प॑माने पर उद्योग भौर साम्राज्यवाद को 
छोडफर और कही लालच मत करना।” तुमने पुराने लोगो को यह 
भी कहते सुना हूँ कि 'घृणा मत करो।* में तुमसे कहता हूँ फि 'तुम 
पिछड़ी हुई जातियो, श्रपने शात्र॒प्रो तथा निवेलो को छोडकर श्नन्य 
किसी से भी घृणा न करना।' उस त्यागपूर्ण घामिक जीवन से 
घव्रठाकर, जिमका सिद्धान्त हैं कि ग्रानन्द की प्राप्ति शकित तथा 
सम्पत्ति से नही शान्ति एवं प्रेम से होतो है, हमारे प्रगतिशील 
सुधारक धर्म-नियमो में इतने अपवाद जोड देते हे कि उनकी श्रात्मा 
की हत्या हो जाती हे तथा हिसा धन-राशि एवं दास्त्रास्त्र प्रचुर 
प्रबाचोन व्यवहार को ही मनुष्य-जीवन का चरम उद्देश्य मानने वाले 
सिद्धान्त को पुष्टि हो जाती है। वे श्रनायास ही उस भनुष्य की 
पाहानी को भुला देते हे, जिसने प्नने ऊ़ वर्षों के लिए पर्याप्त भन्न सग्रह 
करने के लिए बडी-बडी सत्तियों के निर्माण करने की योजना तैयार 
को थी, किन्तु उसी रात को मृत्यु का शिकार हो जाने के कारण उस 
योजना को कार्यान्वित करने का अवसर ही जिसे नहीं मिल सका 
घा। 
दिन्दू-दार्भनिको को श्रच्छी तरह मालूम हैं कि मनृष्य की 
वास्तविफ प्रकृति में, जो काफी खराय है, तथा प्रमम्भव प्रतीत होने 
वाले प्रादर्श में बहुत बडा श्रन्तर हैँ। यथार्थ तथा शभ्रादर्ण के महान्‌ 
प्रन्तर का ज्ञाव उन्हें श्रादर्श को नीचे गिराने की प्रवृत्ति नही देता। 
वैसा फरना उन्हे प्रपनी श्रात्मा के प्रति अ्रक्षम्य भ्रपराप करना प्रतीत 
होता है। अ्न वाह्यत दुर्दम जोवन-परिस्यितियो से ही वे एक 
प्रमुन्य ग्रादर्श-मुजन का प्रयास करते हूँ। मनृष्प का स्वभाव तथा 
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उसकी नैतिक रुचि वीरे-धीरे ही बदलतो है। यदि हम पूर्णता की 
प्लोर बढना चाहते हे तो हमें छेये से काम लेता होगा। कर्म विपाक 
सिद्धान्त के अ्रनुसार पूर्णता तक पहुंचने के लिए लाखो योनियो में 
होकर जाना पडता है। विचारों को आादर्श-भूमि तक पहुँचाने के 
लिए श्रनेक कष्ट-श्रम उठाने पडते हे एव बडी-बडी योजनाएँ बनानी 
पड़ती है। श्रपने हृदय को श्रानतद से उच्छवसित करने के लिए 
असख्य हृदयो को कुचलना होता है। पविन्न भाव के उत्पांदत के लिए 
अ्रनेक त्यागपूर्ण प्रयासों की श्रावरयकता होती है। अधिकाश लोग 
्राध्यात्मिक शिखर पर एक-एक सीढी करके ही चढ पाते है। एक 
छलाग में चोटी पर पहुँचवेवाले उँगलियो पर गिने जा सकते हूँ। 
वर्णाश्मम धर्म ही वह उपाय हैँ जिसे हिन्दुओं ने ऋमिक विकास के 
लिए ढूंढ निकाला है। उसका उद्देश्य हें कि साधारण-से-साधारण 
व्यकित महात्मा श्रथवा ऋषि बन जाय। उसके नियम भौतिक नही, 
श्राध्यात्मिक राज्य के नियम है, वे किसी राष्ट्र विशेष के नही प्रत्युतत 
सा्वभौमिक है। यदि घाभिकता का श्र्थ उन नियमों से है जिल्हें 
मानने का श्रादेश हमारा हृदय देता है श्रौर कानून श्रथवा विधान से 
उन नियमों को सूचित किया जाता है जिनको मानने के लिए राज्य 
की श्रोर से विवश किया जाता हैँ तो हमारा 'धमं” इन दोनो से परे 
को चीज़ है। यह तो वह परम्परा हैं जिसका श्रनुमोदन मनुष्यों को 
श्रगणित पीढियो के हृदय कर चुके हे, जो हमारी भात्मा में सत्य की 
प्रतिष्ठा करती है। यह राजकीय विधान एवं वेयक्तिक हृदय दोनो 
से ही भिन्न है। इसीलिए पारस्परिक कलह तथा साम्राज्यवादी 
श्राक्रतरण भारतीय जीवन को स्पर्श भी नहीं कर सके तथा लगभग 
पचास शताब्दियों से वह उसो अ्रविकल रूप में चला श्रा रहा है। 


ड्द्‌ भारत की प्रन्तरात्मा 


विजय के तूफान इस श्रविचलित जनसमुदाय के ऊपर से वैसे ही निकल 
गये जसे नरकुल के वन पर होकर प्रवल वायु का रोका । 

मोक्ष ही वह आदर्श है जिसकी झोर मानव-जाति को प्रग्नसर 
होना हैं। सम्पूर्ण जीवन इसी श्रादर्श से जडित है। सब मनृष्य 
समान हैवयोकि वे सब परमात्मा की सन्‍्तान है , वे समान हे क्योकि उन 
सभी को एक हो दिव्य गति प्राप्त करनी हैं। परन्तु मनृप्यो की 
ग्रादश-प्राप्ति की योग्यता में भेद हूँ। उन्हें भिन्न-भिन्न मात्रा में 
मलिनता तथा शअ्रविद्या का क्षय करना हैं एव अपने जीवन को प्रकाश 
तथा प्रेम से भरने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयास करने है। प्रत्येक व्यक्ति 
की सम्यक्‌ शिक्षा के लिए वर्णो एवं श्राश्नमो की व्यवस्था कर दी गई 
हैं। इसमें मानव-प्रकृति के विविध रूपो का ध्यान रखा गया है। 
मनुष्य-जीवन का मूल कर्म श्रथवा वासना है। मनुष्य वासनाश्रो का 
समुदाय है। मनु का कथन हे--मनुष्य को काम का--वासना 
का--दास नही होना चाहिए, पर भ्रकामता तो ससार में दिखाई 
नहीं देती।”* चूंकि हमारी समस्त क्रिया वासनाजन्य द्वोती हूँ, 
अतएव उसका उचित सयम भी धर्म का श्रग है। फलत काम भी 
घर्मगगत समभा गया हैं। काम का श्रर्य केवल पाशविक एइच्छाग्रो 
की तृप्ति नही हैँ वरन्‌ श्रात्म-म्वातत्य का प्रकाशन है। यह तब तक 
सम्नव नही जब तक हम इन्द्रियों की दासता से मुक्त नहीं होते। 
मनुप्य-जीवन नाना प्रकार के इन्द्रिय-सुखो के उपभोग में ही नही 
ममापष्त हो जाता बरन्‌ वह तो भ्रशादवत रूपोके द्वारा विकततित होने 
वाले एफ शाश्वत तत्त्व की प्रभिव्यक्ति है। मनृप्य को कामनाओ्ो को 
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पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक कर्तव्य की भ्रोर प्रेरित कर दिया 
गया है। भावुक श्रथवा कलात्मक जीवन भी जीवन के परम-कल्याण 
का श्रग है, परन्तु सन्‍्यास के वातावरण में कला का विकास सम्भव 
नहीं। उसके लिए अर्थ की श्रावश्यकता है। यदि लोगो की रचनात्मक 
प्रवृत्तियो को उच्च सास्कृतिक जीवन के लिए मुक्त करना है तो समाज की 
आ्राथिक श्रावश्यकताओ्रो की पूर्ति करनी होगी। भरत ऐसे नियम बना 
दिये गये हे जिससे व्यक्ति के द्वारा उपार्जित श्र्थ से समाज का भी हित- 
साधन हो। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतत्रता समाज की शआ्रावश्यकता से 
नियत्रित कर दी गई है। श्रात्म-त्याग के ही द्वारा सम्पत्ति का उपाजेन 
एवं उपभोग सम्भव है। काम तथा श्रर्थ का नियनत्रण भी घ॒र्म ही करता 
है। जिनमें धर्म-भावना प्रबल होती है वे सात्तविक-प्रकृति कहलाते है, 
श्र्थ-प्रेमी राजसिक प्रकृति के होते हे तथा केवल विषय-लोलुप 
तामसिक प्रकृतिके मनृष्यो में परिगणित हे।* जो व्यक्ति “धर्म! के 
नियमो का पालन करता हैं वह श्रनायास ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है , 
अ्ंतएव धर्म, भ्र्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के लक्ष्य कहे जाते है । 

जीवन तथा विश्व की उत्पत्ति का कुछ भी कारण क्यो न हो, 
चेतिक उद्देश्य की महत्ता को सभी स्वीकार करते हे। हिन्दू-दर्शन के 
श्रनुसार मनुष्य का जन्म एक दिव्य उद्देश्य का परिणाम है। हमारे 
विगत जीवन की अतृप्त बासनाएँ ही इस जन्म का कारण हे। तप के 
द्वारा ही हमारी दुर्बलता शक्ति में एवं अ्रविद्या ज्ञान में परिणत हो 
सकती हूँ। जीवनजात पापो का क्षय तप तथा सयम के द्वारा ही किया 
जा सकता हूँ। “श्राश्रम' शब्द की व्युत्पत्ति जिस घातु से है उसका श्रथ॑ 
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प्रप्ट उठाना हूँ। ब्रिना कष्ट के उन्नति नहीं हो सकती, बिना मुत्यु के 
पुनरुज्जीवन कंसे सम्भव हो सकता हूँ! श्रादि से लेकर ग्रन्त तक हमारा 
जीवन एक प्रकार की मृत्यु है जिसका भ्र्थ है अ्रधिक विशाल जीवन। 
जितना ही हम अपने लिए मृत होते जाते है, उतना ही भगवान के 
निकट प्रधिक जीवित होते हें। जीवन तथा मृत्यु में प्रटूट सम्बन्ध 
हैँ एव पूर्ण विनाश का फल पूर्ण जीवन है। प्रत्येक हिन्दू के लिए चारो 
आश्रमों का विधान है। पहले दो आश्रम ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ श्राश्नम 
कहनाते है । श्रन्तिम दोनो जीवन से श्रवकाश ग्रहण करने से सम्बन्धित 
हैँ तथा उनमें पहुंचकर पुरुष भगवान्‌ तथा मानवता का सेवक बन 
जाता है ।* 

पहला ग्राश्रम यज्ञोपवीत सस्कार से झारम्भ होता हूँ जो 
प्राध्यात्मिक जीवन में दी क्षित होने का सूचक है। इसका उद्देष्य मनुष्य 
के शारोरिक एवं मानसिक पुष्टता का विधान करना हूँ। इस प्राश्नम 
फा मुस्य लक्ष्य स्वास्थ्य वर्धत एवं मानसिक विकास हूँ। छात्र को 
निर्मेलता, ब्रह्मचयं, शिप्टाचार एवं श्रास्तिकता पूर्ण जीवन को शिक्षा 
दी जाती है। सब विद्याथिया को, चाहे वे राजपुत्र हो अथवा कृपक- 
सस्तान, दरिद्र जीवन विताकर सामाजिक सहानुभूति का श्रभ्यास 
फरना पडता हैं। प्रत्येक छात्र को जीवन-घारण के लिए भिक्षा माँगनी 
पडती हैं भ्रीर दरिद्रता का प्रभ्यास विद्यार्थी को यह वृद्धि देता हैँ कि 
साधु-जीवन के लिए सम्पत्ति प्रावश्यक्र नही होती। विद्याथियों फो 
स्च्चद नही छोटा जाता धीर न उन्हें विवेकद्वीन घर्मान्चता के ही अधीन 
चर दिया जाता हूँ। न तो उन्हें स्वकल्पना-प्रसृत प्रत्तिमाग्रो का निर्माण 
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करने का अधिकार रहता हैँ झौर न वे अ्रन्ध विश्वास तथा साम्प्रदाधिक्‌, 
सकोणंता के ही शिकार बनने दिये जाते हे। सत्य-प्रेम तथा परम्परा 
में श्रद्धा रखने पर जोर दिया जाता है। विद्यार्थियों की क्षमता एवं 
आवध्यकता के भ्रनुसार ही शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता हूँ। तब 
समस्या इतनी जटिल नही थी जैसी श्राज है क्योकि बालको का भावी 
व्यवसाय प्राय, निश्चित रहता था। शिक्षा की व्यवस्था में, वह 
घामिक हो भथवा सामान्य, वालक तथा बालिकाओं में कुछ भी भेद 
नही किया जाता था। केवल सह-शिक्षा को श्रवश्य प्रोत्साहन नह 
पदिया जाता था। 

शिक्षा-काल समाप्त होने पर विद्यार्थी को पारिवारिक उत्तर- 
दायित्व ग्रहण करना पडता था। पुरुष अकेला नही होता, उसके ऊपर 
स्त्री एव बच्चों का भी भार होता है।* वह कुटुम्ब का भरण-पोषण 
करनेवाला तथा समाज का श्राश्रयदाता बन जाता हैं। पारिवारिक 
जीवन एवं सामाजिक कतंव्य दोनो ही चरम लक्ष्य की प्राप्ति में 
सहायक होते है एव उनके लिए श्रात्म-सवम अनिवार्य हूँ। प्रत्येक 
पुरुष को लोक-कल्याण की भावना से ही अ्रपना कतव्य करना पडता 
है। केवल व्यक्तिगत सुख के लिए लोक-सेवा का परित्याग किसी को 
सी नही करना चाहिए।। हम पारस्परिक सहायता करने का वचन दे 
चुके हे, अतएव हमें एक-दूसरे के लिए ही प्राण धारण करना चाहिए--- 
व्यक्ति परिवार का, परिवार सम्प्रदाय का, सम्प्रदाय राष्ट्र का एव राष्ट्र 
ससार का हित-साधन करे। वर्ण-धर्म, जिसका उपयोग गृहस्थ ग्राश्रम से 
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श्रारम्भ होता था, मनुष्यमात्र की एकता एवं श्रन्योन्याश्रय-सम्बन्ध को 
मानकर ही चलता हूँ । वह सामाजिक तथा वैयक्तिक आवश्यकता का 
ध्यान रसकर चलता है। वह व्यपितत्त्व की रक्षा करता हैँ वयोकि वह 
अपने से श्लेप्ठ सत्ता को सेवा करके श्रपने को ऊपर उठा देता हैं। 
चातावरण के एक विश्येप श्रग पर श्रपनी सम्पूर्ण द्वित को केन्द्रित 
करके वह अ्रपना पूर्ण विकास करने का प्रयास करता है । यह हीगल 
के विरोधी दृष्यो के सामजस्य का उदाहरण हूँ। यह एक ऐसा दृष्टिकोण 
हूँ जो व्यवित एवं समाज के विरोधी-से प्रतोत्त हानेवाले भ्रधिकारों में 
सन्धि करा देता हूँ। वर्ण-व्यवस्था फा मूल सिद्धान्त श्रकेले व्यवित का 
कल्याण ग्रथवा श्रकेलें समाज का हित नहीं है किन्तु उनसे भी श्रेष्ठ 
उद्देष्य की कल्पना हं जिसकी प्राप्ति में सतत झात्म-सस्कार एवं समाज- 
सैचा साधन बन जाते हैँ। मानव-प्रकृति की प्रनेकरूपता का ध्यान रख 
कर वह उन प्रणालियों एवं उपायो का निर्देश करता हैं जिनका 
प्रनुसरण करके प्रत्येक व्यकित अ्रपने को पूर्णरूपेण व्यक्त कर सकता 
हैं। वास्तविक भेदो को स्वीकार करके वह श्रादर्श साम्य की स्थापना 
फरता हूँ । वह प्राइतिक शक्तियों से सहयोग करता है, उनकी 
प्रवहेलना नहीं करता। श्राधुनिक ज्ञान-मचसे जो एस व्यवस्था फी 
प्रतिकूल श्रालोचना करते हूँ वे भूल जाते हूं कि किसी भ्रन्य देश में 
इतन भिन्न मानसिक एवं साम्झतिक स्तरों के लोग एक ही समाज का 
आग कभी नही बने) वेद-पूर्व बाल के निवासी, जिनसे झार्य गण भ्राकर 
मिल गये, निम्न कोटि फी सम्यता एवं सस्कृति से युवत थे। उन्हें शुद्धि- 
सम्नावना-हान 'एक जाति' कहलानेवाले चतुर्थ वर्ण में स्वान दिया 
गया क्योकि उनमें मस्तिप्क, हुदय झबवा चेप्टा के किसी भी विशिष्ट 
गण का विकास नहीं पाया जाता था, शुद्धि-सम्पम्त द्विजाति मस्तिष्क, 


हिन्दू-घर्म ५६ 


हृदय एव चेष्टा के उत्कर्ष के भ्रनुसार तीन श्रेणियों में विभक्त कर 
दिये गये। जिनमें बुद्धि का विशेष उत्कर्ष पाया जाता है वे ब्राह्मण है ; 
जिनमें प्रेम तथा पराक्रम का उत्कषं हूँ वे क्षत्रिय हे; जिनकी रुचि 
व्यावहारिक जीवन में ही विशेष है वे वेश्य है। ये चारो वर्ण क्रमश: 
बौद्धिक, सेनिक, व्यावसायिक तथा श्वारीरिक श्रमजीवियों। के 
समानाथंक है। सब श्रपनी-अ्रपनी शक्ति के प्रनुसार ससार की सेवा 
करते हे, ब्राह्मण अपने अध्यात्म, क्षत्रिय अपने पराक्रम, वेश्य अपनी 
बुद्धि तथा शूद्र सेवा के द्वारा समाज का उपकार करता है।* सभी 
लोक-हित को वर्गं-हित की तुलना में श्रेष्ठ समझते है। स्वार्थ एक 
आत्मोन्नति की कामना को न्याय तथा धर्म के उन नित्य सिद्धान्तो से, 
जिनका दायित्व हमारे ऊपर रख दिया गया हूँ, दबा दिया जाता हैं 
जब प्रत्येक वर्ण भ्रपने-अपने कतंव्य का पालन करता है तो समाज को 
न्याययुक्त भ्रथवा घर्म-सम्मत कहा जाता हूँ । 

शूद्रो के भी वास्तविक हितो की उपेक्षा नही की गई थीं। वर्ण 
व्यापार करते तथा धन एवं सुखभोग में रुचि रखते थे, पर इसमें भी 
उन्हें जीवन एव कल्याण की भावना रखनी पडती थी। इस वर्ण को 
एक प्रकार का श्राथिक सघ कहना चाहिए। फिर भी वणिक्‌-वृत्ति दबी 
रहती थी क्योकि उन्हें सुख-साधनो को स्नेह-रज्जु में ही वॉधकर रखना 
होता था। क्षत्रियो का कर्तव्य था कि वे भ्रान्तरिक श्रव्यवस्था तथा 
वाह्य श्राक्रमणो से समाज की रक्षा करें। देश की सैनिक शक्ति उनके: 
ही भ्रधीन थी। देश की राजनीति का सचालन भी वही करते थे ४ 
हिन्दू-धर्म को यह पसन्द नहीं था कि समस्त समाज प्रावरयकतए 


+ शुक्रनीति १. ३८-४२ 


भर भारत को श्रन्तरात्मा 


पडने पर संनिक का काम करे। प्रत्येक काये में विशेषज्ञता ही 
कुशनता की जननी होती हूँ। जिनका धर्म ही युद्ध करना तथा 

प्रन्याय का वलपूर्वक प्रतिकार करना है, उनकी चित्त-वृत्ति भी वेसी 
ही होनी चाहिए एवं उनकी शिक्षा का उचित प्रवन्ध होना चाहिए। 
दासन-कला का मर्मन्न प्रत्येक व्यक्ति नही हो सकता। लोगो की यह 
भावना दृढ होती जा रही हैँ कि यदा-क्रदा राजनीति से प्रपना 
मनोरजन कर लेनेवाले लोग, जिनका उद्देश्य श्रयने निर्वाचकों को 
सन्‍्तोष देनामात्र होता हैं तथा जिनकी राजनीतिक पाठशाला लोकप्रिय 
निर्वाचनों को हल्लडबाज़ी ही है कभी सफल शासक नही बन सकते। 
एक विद्येप वर्ग को सेना तथा शासन का भार सौप दिया गया था। 
सम्पूर्ण समाज थामन, प्रभुता एवं शक्ति की उत्कट वासना से पीडित 
नही था। प्राज दुनियाँ पर हुकूमत करने तथा अपने लिए बाज्ञार 
तलाश फरने की भावना से महायुद्ध छेई जाते है, लोगो के चारित्रिक 
विकास श्रयवा वल्याण की भावना से प्रेरित होकर नही। राजनीतिक 
विक्षिप्तता के कारण समार में महान्‌ श्रनवस्था है श्र हम एक 
श्रनिश्चित परिणाम की शोर द्रतगति से विवश बहे जा रहे हैे। कहा 
जा सकता है कि इसी वात का वया निश्चय कि शासन-व्यवसायी वर्ग 
फी उपस्थिति से न्‍्यायएूर्ण निम्म्वार्थ राज्य स्थापित हो सकेगा। परन्तु 
जिम प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाती है, वह इस बान का पर्याप्त 
प्रभाण हूँ कि वे भ्रपने कतंव्य का पालन उचितमरूप से करंगे। इसके 
पलावा शासकों को धर्म! के रद करने श्रयवा उसमें परिवतंन करने 
का प्रधिक्नार ही नही था, वे तो केवल उमके पालन कराने के लिए 
नियुक्त थे। 'बर्म में परिवर्तन तो फेवल ब्राह्मण विद्वान ही कर सतते 
थे, जिनवा झ्पना कोई स्वार्थ नहीं था एवं जो हृठपृथक दरिद्रता में 
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रहकर श्राध्यात्मिक जीवन बिताते थे। शका श्रथवा सकट के भ्रवसर 
पर धा्भिक समस्याओं का निर्णय वही किया करते थे। 

उनका सामाजिक संगठन वही था जो विशिष्ट जन-शासन-प्रणाली 
का श्रेष्ठतम रूप हो सकता है क्योकि नियम बताने का काम नि स्पृह 
दाशनिको के ही हाथ में था। यहुदी, ईरानी तथा केल्ट जातियो में 
भी कानून बनाने का काम पुजारी ही करते थे। ब्राह्मणो के ज्ञान, 
श्रात्म-निग्रह, निस्स्वार्थ प्रेम श्रादिक सद्गूणो के कारण स्वाथंपूर्ण कानून 
का बनना कठिन था। ज्ञानाज॑न तथा जीवनोत्कषं में निरत ब्राह्मणो का 
पद शासको तथा अधिकारियों से ऊंचा था तथा इनको सन्तोष देने- 
वाला श्राचरण करने को ब्राह्मण वाध्य नही थे। वे सभी सासारिक 
चिन्ताश्रो से मुक्त कर दिये गये थे , आध्यात्मिक बातो में वे भौमिक 
अधिकारियो के ग्रधीन नही थे।* यह सस्था मानती है कि सब प्रकार 
के श्रेष्ठ सुधारों का जन्म पहले किसी एक ही व्यक्त के मस्तिष्क में 
हीता है श्रोर जनसाधारण उससे बचना चाहते हे। यदि सुधार होने 
से पूर्व बहुमत उसके पक्ष में होना प्रावर्यक कर दिया जाय तो समाज 
कभी भ्रागे नही बढ सकता। सस्कृति एवं विकास के लिए परमावश्यक 
हैं कि विधायक विद्वान्‌ एव पूर्ण स्वाधीन हो। 'शताब्दी ((८शापाजर! 
नामक पत्रिका में बरट्रेण् रशल का एक सुन्दर लेख है। उसमें उन्होने 
लिखा हैँ कि “स्वतत्न न होने से दूरदर्शी व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता 
हैं।” मन्‌ के श्रनुसार “एक ज्ञानी का मत लाखो मूर्खो के मतो से श्रेष्ठ 
होता है।| 


* मसनुस्मृति ४ ११ 
+ मनुस्मति १२ ११३ 


डे भारत की भ्रन्तरात्मा 


श्राध्यात्मिक विफास के विभिन्न स्तरो के ग्रनुकूल हो तत्सम्बन्धी 
धर्म-नियमों का सूजन किया गया हैँ। वैश्य सुखोपभोग की कामना 
लेकर ममतापूर्वक जीवन से चिपटा रहता हुँ। क्षत्रिय संगठन एवं 
सुव्यवस्या के लिए उसका विसर्जन कर देता है श्रौर वलपूर्वक अनाचार 
का दमन करता है। ब्राह्मण दुढ निश्चय एव श्रदम्य उत्साह के साथ 
अ्रहिसा का जीवन विताता है। उसकी भ्रहिसा दुर्बेलना अथवा 
कायरता की नही, वरन्‌ श्रात्म-शक्ति एवं दिव्य प्रेम की सूचक है। वह 
क्षत्रिय की अ्रवस्था को पार कर चुका है तथा उसने उसको सच्चे 
मवतत के अ्रयोग्य पाया। गताब्दियों के परम्परा-प्राप्त श्रभ्यास एवं 
चातावरण के प्रभाव ने हिन्दू को विनम्र, निष्क्रिय, मननशील, ब्राह्मण, 
सन्‍्यामी के श्रादर्श का पुजारी बना दिया हूँ। श्राज भी गराधी-जंसे 
क्षीणकाय महात्मा के सम्मुख वह पूर्ण श्रद्धा तथा श्रविचल भवित से 
नतमस्नक हो जाता है। 

ब्राह्मणेंतर वर्णों की व्यवस्था करने तथा क्षत्रियों का कर्तव्य ही 
युद्ध घोषित कर देने से श्रमेक लोगो का यह विश्वास हो गया हूँ कि 
हिन्दू घर्मं का श्राधार प्रहिंसा नही है। लोग इस सीधी वात को भूल 
जाते हैं कि उच्च स्तर तक पहुँचने के लिए निम्न कोटि को पार करना 
झावद्यक है । हम जितना ही ऊपर चटते हूँ, उतना ही हमारा जीवन 
झधिक स्यागमय हो जाना चाहिए। ईसा को श्रपने कघो पर बिठाल 
फर नदी के पार ले जानेवाले साधु क्रिप्टफर की कथा हम सब पर 
चरिताव॑ होती हैं। वह जितना ही श्रधिक गहरे पानी में बैठता गया 
उसका भार उतना ही अधिक बढता गया। घीरे-घीरे वासनाओरों को 
जीतकर सरार के आ्ाव्यात्मिक मूलाधार के बढ़ते हुए ज्ञान के द्वारा 
थाद वद्च में जन्म लेनेवाले सव मनुष्य क्रमण ऊपर को उठते हैं भौर 
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ज्लाह्मण न बन जाने तक बढते ही जाते है। जितना ही ऊपर हम उठते 
है, हमारा बोझ उतना ही बढता जाता है और इस वरद्धित भार के 
अनुपात से ही हमारी शक्ति बढनी चाहिए क्षत्रिय, हीन वर्ण होने 
से बल प्रयोग कर सकता है--यद्यपि विशुद्ध हृदय एवं घृणारहित 
बने रहकर--पर ब्राह्मण तो किसी दशा में भी घृणा अथवा बल- 
प्रयोग नही कर सकता। वर्णों में जो अपेक्षाकृत भेद है वह भी पूर्ण 
श्रादर्श की दृष्टि से ठीक है। हम इसका भी एक उदाहरण देते हे। 
आधुनिक विकासवाद का सिद्धान्त भी मनुष्य तथा पशुओ्रो में एक ही 
जीवन-प्रवाह माननेवाले हिन्दू-मत की पुष्टि करता है। हिन्दू-धर्म 
जीवमान को झ्ादर की दृष्टि से देखने पर उनके प्रति स्नेह एव करुणा 
के प्रसार पर जोर देता हैं। श्रहिसा का नियम पशुश्रो के लिए भी है। 
उसका तो यह भी सिद्धान्त है कि मास-भक्षण मनुष्यों की उदात्त 
चुत्तियो में जडता का सचार करता है। वह शरीर को जितना पुष्ट 
नही करता उतना मन को दुर्बेल बनाता है। ईसा भी तो स्पष्ट कहते 
हैँ कि पशुश्रो को भी अ्रवध्य समझना चाहिए क्योकि बिना ईश्वर की 
मरजी के एक गौरेया की भी मृत्यु नही हो सकती। पर भारतवाती 
मासाहारी थे, भ्रतएव ऐसे नियम बनाये गये जिससे मास-भक्षण चतुथथ॑ 
वर्ण के ही लिए विहित रह गया भ्रौर शेष समाज के लिए साधारणत. 
उसका निषेध कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुझ्ना कि हिन्दू- 
" समाज समृदायत मास खाना छोड़ता जा रहा हू। 

वर्ण का आथिक महत्त्व हैं। श्राजकल पाई जानेवाली जातियो में 
से अ्रनेक तो केवल व्यावसायिक समुदाय हे। सब कोई सब कुछ नही 
कर सकता और न वह यह समभता ही है कि वह चाहे जिस व्यवसाय 
को सफलतापृर्वक चला सकता है। लोगो को काम की खोज में भो 
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नही भटकना पडता। उनका काम पहले से हो निश्चित रहता है? 
निर्वाध प्रतियोगिता एवं स्वायंपूर्ण व्यक्ति-प्राधान्य का दमन किया 
जाता है। प्रत्येक काम भश्रववा व्यवसाय को धामिक स्वरूप दे दिया 
गया है। थबई तथा बढई, वुम्हार तथा ग्वाला विष्यास करता है कि 
भ्रपना-श्रपना काम करके वह ईश्वर की इच्छा का पालन करता हैँ भौर 
समाज की सेवा करता है। बडे पैमाने पर चलनेवाले उद्योगो तथा 
मिलो के इस युग में हम जरा भी नही सोचते कि परिवार से दूर रह 
कर क्सो बडे मिल में काम करनेवाले मज़दूर मशीन की तरह जिस 
काम में जुटे रहते हे, उसमें उन्हें श्रानन्द नही मिलता। जाति-व्यचस्था 
में एक ही व्यवसाय में काम करनेवाले सब लोग श्रपने स्वाभाविक 
वातावरण में काम करते हूं, उन्हें घर से दूर जाकर थोडे वेतन पर 
ग्रधिक समय तक काम करने को विवश नही होना पडता। सौन्दर्य, 
स्नेह तया सामाजिक कतंव्य की भावना से युक्त पूर्ण जातीय जीवन 
मजदूर को प्रानन्द देता हूँ। उसके कुटुम्व के लोग काम में उसका हाथ 
डेंटाकर उसे माघुय तथा कोमलता मे भर देते है। यदि श्रल्पवयसक 
बच्चों तथा स्वियों का काम करना श्रावदयक ही हो तो यही अधिक 
उपयुक्त है कि वे घरेलू वातावरण में ही काम करें जहाँ श्रपनी रचना- 
प्रवृत्तियों को वे स्वनिर्मित वस्तुओ्रो में मूर्ते कर सके। प्रतियोगिता में 
सफलता भ्रयवा ग्राहकों के सन्‍्तोप की भश्रपेक्षा यहाँ पर कतेंव्य-पालन के 
लिए उन्हें श्रेप्ठतर प्रेरणा मिल सकती है। एक ही पेशे के लोगो 
में सामुदायिक सद॒नावना एवं व्यायसाधिक मर्यादा का वियास होता 
हैं। वातावरण के विकासक प्रभाव से छोटे-छोटे बच्ची को उपयुक्त 
व्यायसािक शिक्षा मिल जाती हूँ। भ्रजातनप से थे व्ययसाय-परम्प रा 
में दक्ष हो जाते हूँ श्रौर इस प्रकार अ्रपनी रचि के श्रनुझुल 


हिन्दू धर्म २७० 


श्रात्मानमोदित व्यवसाय मे लग जाते हे। यह सच है कि आधुनिक 
परिस्थितियाँ कुटीर-उद्योग श्रथवा छोटे पैमाने के उत्पादन के प्रतिकूल 
है, पर सभी जगह तो ऐसा नही हैं। ललति कलाएँ, सजावट के काम 
एवं कताई तथा बुनाई के काम भ्रादि किसानो के सहायक व्यवसाय के 
रूप मे घर पर चल सकते हे और तेल के इजन श्रथवा बिजली से चलने 
वाले छोटे-छोटे कारखाने भी खोले जा सकते है । व्यावसायिक सघ के रूप 
मे जाति-व्यवस्था अ्रभी बेकार नही हुई हैं। यद्यपि आरम्भ से ही जीवन 
के निश्चित कार्यक्रम बना लेने का प्रस्ताव भ्रनुचित नही कहा जा सकता, 
फिर भी नैसगिक प्रतिभा तथा वैयवितिक प्रवृत्ति का कुछ भी ध्यात न रखः 
कर किसी पद्धति विशेष को स्थिर रूप दे देने का यह भी परिणाम हो 
सकता है कि व्यक्ति का जीवन दासता की जजोीर में जकड जाय भौर वह 
श्राधुनिक यूग की जटिल परिस्थिति के प्रनुकल अपने को न बना सके। 
वस्तुत किसी भी व्यक्ति की जाति उसकी बद्धि, मनोवेग अथवा 
चेष्टा के प्राधान्य से निर्धारित होती है) ये स्थलरूप से सत्त्व, रजस” 
एवं तमस्‌ नामक तीन गुणों के व्यजक हें। मन्‌ में जाति-निर्णायक 
तीन वातो का उल्लेख किया है-तपस्‌ श्रथवा व्यक्तिगत प्रयास, 
श्रुतम्‌ भ्रथवा सास्कृतिक वातावरण एवं योनि अ्रथवा वशान्‌क्रम। 
पहला नियम काफी श्रनिश्चित है श्रौर उसका वैज्ञानिक उपयोग 
सम्भव नही। दूसरा पारिवारिक प्रभावो पर भ्राश्वित है जो स्वय जन्म- 
जात सस्कारो पर श्राश्वित रहते है। व्यावहारिक लक्षण केवल जन्मः 


रह जाता है श्रीर उनका मत हिन्दुओं को स्वीकृत कम एवं पुनरज॑न्म के 
सिद्धान्त के ही भ्रनुकल है। 


* देखो भविष्यपुराण ३, ४-२३ 


पद भारत फो प्रन्तरात्मा 


भिन्न-भिन्न जातीय सस्कारो से युक्त मनृष्य एक साथ सौहा;& तथा 
शान्तिपूर्वक वर्ण-व्यवस्था को मानकर ही रह सकते है। इसके 
संस्थापको का विश्वास था कि यद्यपि जन्म समाज-विभाग का सर्वोत्तम 
परिचायक हूँ पर उसका वास्तविक आधार श्राध्यात्मिक सस्कार ही 
द्वो। मनु यहाँ तक मानते हे कि विशुद्ध एव साधु आचरण के पुछप 
दंतुक ससकारो पर विजय पा जाते हँ।* महाभारत के अनुसार 
“उच्चता की कसौटो निर्मल चरित्र हे, जाति श्रथवा विद्वत्ता नही”॥ 
जन्म के श्वलाग झऔर सब बातो की हमने पूर्ण उपेक्षा कर रखी हैं, 
जिसका परिणाम यह हुआ है कि लोग सदा के लिए एक श्रनुल्लघ्य सी मा 
सें चन्द हो गये, भावी पीढियाँ इस व्यवस्था की दास वन गई एवं 
सामाजिक विकास प्रवरुद्धप्राय हो गया। इस व्यवस्था के परिवत्तेनाक्षम 
चबाघासकुल रूप में जीवन के स्वाभाविक प्रवाह का कोई ध्यान नही 
रखा पया। हमारे समाज में इतना भेंदभाव, इतनी बडी सम्बन्ध- 
हीनता श्रा गई है कि जाति के सिद्धान्त को गौण माने घिना काम नही 
चलता दिखाई देता। ऐसी हो स्थिति की झोर सकेत करते हुए 
महाभारत में लिखा गया हें---“विवाहो के द्वारा इतनी वडी सकरता 
था गई हू कि जाति का नियम व्यर्थ हो गया है। हमें मुस्य स्थान शीरू 
को देना चाहिए। प्रथम मन्‌ का कहना हैँ कि शील का ध्यान न रखकर 
केवल जाति को सब कुछ समभना श्र्थहीन है ।| 

छात-जीवन की शिक्षा एवं श्रभ्यास के बावजूद भी वर्ण-धर्म को 


+ इस विपय में महाभारत-वाण पर्व, प्रध्याय २१६ भी पठनीय हूं 
न॑ वृत्तेव--महाभारत-वाण पवव, भ्रध्याय ३१४ 
4 वन पर्व १८२ देखो मनुस्मृति ४---२२४, २२५ 


हिन्दू-धर्म १६ 


प्रि्ञता के कारण लोगो में मिथ्याभिमान एवं दूरत्व को भावना का 
भरा जाना सम्भव था, भ्रत सबके साथ एक-सा व्यवहार करने के नियम 
पर काफी जोर दिया गया है । जैसे व्यवहार की हम दूसरो से श्राशा 
करते है बसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना सर्वेश्ेष्ठ गुण समझा 
जाता हुँ। विष्णु पुराण में लिखा है--“तुम्हें स्वेत्र समत्त्व-दशेन करना 
चाहिए क्योकि साम्य-भावना ही, समत्त्व ही, ईश्वर की उपासना 
है।”, अहिसा, सत्य, निदछुल व्यवहार, पवित्रता तथा आत्म-तनिग्रहु 
आदि ऐसे कतंव्य हे जिनका पालन सबके लिए समान भाव से अनिवार्य 
हैं।। श्राखिर वर्ण-विभेद हमारी भ्रपूर्णताग्रो के ही कारण तो है, अतएव 
उसके लिए गवे करने की कौन-सी बात है। भगवान्‌ में वर्ण-भेद कहाँ 
हुँ । जाति-भेटो का विधान केवल गृहस्थ-प्राश्नम के लिए है। यहाँ भी 
मानवता से वढ़कर उनका स्थान नही समझा जाता। भ्राज इस बात 
को ज़रूरत हुँ कि जाति-भेद के मूल सिद्धान्त को तो हम स्वीकार कर 
लें पर एक अधिक उदार सामाजिक मनोवृत्ति विकसित करने का 
अ्रभ्यास करें। जीवन-सुविधाशो को घातक सकीर्णता एव कठोर नियमों 
से जकड रखना मानवता एवं सौहाद्े के भ्रादर्श के प्रतिकल है, श्रत. 
उनका परित्याग करना होगा। सन्‌ ने उन्हें प्रोत्साहन नही दिया -- 
“किसान, परिवार का शुभ-चिन्तक, ग्वाला, नौकर, नाई तथा सेवा- 


भाव से शआ्रानेवाले गरीब श्रपरिचित शूद्र के हाथ से भी भोजन ग्रहण 
कर लेना चाहिए।"पूं 


* भ्रध्याय १७ 
+ मनुस्मृति १०-६३, ६-६१, ६२ 
< मनुस्मृति ४, २२३ 


६० भारत की अन्तरात्मा 


भारत में मुसलमानों के आगमन से पूर्व जाति-भेंद इतना प्रनुल्लघ्य' 
नहीं था। सामाजिक नियमों में तरलता थी तथा घिकास के लिए 
प्रावश्यक परिवर्तेत को किसी कठोर नियम के अ्रनुरोध से बलिदान नही 
कर दिया जाता था। पुराणों में ऐसे पुएषो तथा परिवारों की कथायें 
है जिन्हें हीन वर्ण से उच्च वर्ण प्राप्त हो गया था। उत्थान तथा पतन 
को सम्भावना मनु को भी मान्य हुँ।* पुण्य किक शुद्धि के द्वारा वर्ण- 
परिवतंत के लिए कुछ नियम है। पुण्य करके निम्न कोटि से ऊपर 
उठता सम्भव था। जब भारत में हिन्दुओं का राजनी तिक प्रभृत्त्व लुप्त 
हो गया श्रौर यहाँ के नये शासको ने बलात्‌ धर्म-परिवर्तन की नीति को 
अपना लिया तो सामाजिक भावना ग्रायव हो गई तथा धर्म-नियम श्रौर 
रीतियाँ प्रन्धविध्वास वन गई, जिसका गाप्ट्रीय संगठन पर वडा ही 
भयकर परिणाम हुआ्ना। हमें धर्म की उस मूल भावना को पुन प्राप्त 
करना होगा जो कुछ विशेष रूपो तक ही सीमित नही थो प्रत्युत्‌ जो 
पुराने हपो को बदलकर तथा नये नये रूपों का विकास करके नित्य 
नेयें रूपो में व्यवत हुआ करती थी । राजनीतिक सकट के समय जाति- 
व्यवस्था को जो विशेष महत्त्व प्राप्त हो गया था, झ्रव उसकी कोई 
आवश्यकता नहीं रही। भविष्य में वर्ण तमी रह सकेगा जब उसे/ 
सामाजिक सम्बन्धो तक ही सीमित रखा जाय। प्रत्येक समाज का. 
नियम हूं कि व्याह-सम्बन्ध लोग उन्ही लोगो से करते हे जो समान! 
स्वभाव तथा आचार रखते हैं। चूँकि एक ही व्यवसाय के लोगों में 
सामान्य सास्कृतिक परम्परा का विकास अ्रधिक सम्भव है, श्रत समाच 


*# मनुस्मृति १०, ४२, ६, ३३५ 


| मनृस्मृति १०, ५७-६५ 


हिन्दू धर्म हे 


व्यवसाय के लोगो में व्याह सम्बन्ध का एक नियम-सा हो जाता है । 
श्राचीन भारत में भी असबर्ण विवाह को मना नहीं किया गया था 
यद्यपि उसको प्रोत्साहित भी नही किया गया। श्रनुलोम तथा प्रतिलोम 
विवाह कम ही होते थे पर हिन्दू कानून की दृष्टि मे वे अ्रवैधातिक नहीं 
है इस प्रकार के विवाह बडी सख्या में इसलिए नहीं होते कि वे जाति 
के घिकटतम आ्ौद्योगिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन में 
गड़बड़ी उत्पन्न कर देते है । जाति-भेद यदि निकट सामाजिक सम्बन्ध 
झा ही भ्राधार रहे तो वह राष्ट्रीय जीवन के बडे क्षेत्र में बाधक नही 
हो सकता। सम्राट भ्रशोक ने अपने हिन्दू मत्री से कहा था--/विवाह 
उथा निमन्रण के समय वर्ण का विचार करना चाहिए, धर्म के 
अइन में नही, क्योकि घर्म का सम्बन्ध सदगणों से होता हैं भौर सद्गुणों 
राव वर्णों में कोई सम्बन्ध नही ।| ; 
यह कहना कि हिन्दू समाज-सेवा से अपरिचित हे, एक साहसपूर्ण 
असत्य हैँ। श्रछछत जातियी का प्रइत लेकर बड़ा कोलाहल मचाया जाता 
है, पर लोग इस बात को भूल जाते हे कि स्वतत्र भारत ने श्रद्धतो का 
जितना उपकार किया हैं उतना उपकार आज के युग में किसी भी 
स्वतत्र देश ने भ्रपन्री पिछडी जातियो का नही किया। उन्नत राष्ट्रो ने 
तस्मानिया तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियो को, कुछ मावरी जातियों 
तथा उत्तरी श्रमेरिका के रेड इंडियन लोगो को किस्त प्रकार सभ्य 
बनाया है? संस्कार करते-करते या तो उन्हें बिलकुल लुप्त ही कर दिया 
हैं तथा जहां वह सम्भव नही हो सका, वहाँ उन्हें पाप तथा अपराध के 


के पर 5०. मकर. ५ गटर 
देखो वॉम्वे लॉ रिपोर्टर भाग २४, गुलाव बाई बनाम होरालाल 
न॑ इंडियन सोशल रिफार्मर “जून ४,१९२२ 


६२ भारत की झन्तरात्मा 


उस गम्भीर खड्ड में गिरा दिया हैं जो बर्बर जीवन के किसी भी 
स्वाभाविक रूप को तुलना में श्रधिक हीन है। यदि ब्रिटिश-रक्षा में 
काफिर तथा डच लोगों की श्रभिभावकता में जावा-निवासियों को 
वृद्धि हुई है, यदि स्ट्रेंट सेटिलमेण्ट तथा ब्रिटिश भारत के निवासी इन 
सुधारको के रहते भी ग्रायव नही हो गये हैँ तो इसीलिए कि दयालु 
परमात्मा ने उन्हें ऐसे जलवायु में पैदा किया हैं जो उनके सुधारको के 
श्रनुकुल नही पडती। योरोपीय निवासी उष्ण-कटिवन्धों को कभी 
अपना निवास-स्थान नही बना सकते। वे वहाँ शासन कर सकते हूं, 
पर बस नही सकते। यदि प्राकृतिक बाधाएँ त होती तो इन कटिबन्धो 
का इतिहास दूसरा ही होता। जिस समय से भारयंगण इन कम सभ्य 
जातियो के सम्पर्क में श्राये तव से वरावर उनका यह प्रयास रहा कि 
कुछ ऐसा प्रवन्ध किया जाय, जिससे ये जातियाँ सामाजिक श्रथवा 
ग्राष्यात्मिक विकास कर सके। आार्यों ने इस भनाये कृष्ण वर्ण जातियो 
के प्रतिनिधि कृष्ण को भी स्वीकार कर लिया श्रौर उसके द्वारा वह 
उपदेश दिलवाया जो ईब्वर को सबका पिता तथा मनुप्यो को भाई-भाई 
बताता है। कृष्ण के श्राचरण से समाज ने अ्रपने को श्रपमानित समझा 
तथा इन्द्र एव ब्रह्म नामक वेदिक देवता क्ुंद्ध हो गये। श्राज इन 
देवताओं के उपासक प्रार्य कृष्ण को भगवान्‌ का भ्रवतार मानते हें। 
पर कृष्ण, झार्य-पण्डितों का बडा सम्मान करते थे श्रौर कहा जाता ह॒ 
कि युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण-पतिधियो के पर उन्होने प्रपने 
ही हाथ से घोये थे। आर्यो ने श्रना्ं देवताओों के साथ वडा सुन्दर 
व्यवहार किया, जहाँ सम्भव हो सका उनमें सस्कार किया एवं जहाँ 
श्रावश्यक हुआ उनको थ्राय-देवत्ताओों के प्रधीन कर लिया। महिपासुर 
के उपासको को बताया कि ब्रह्म महिप से श्रेष्ठ है। चागोपा्सकों को 


हिन्दू-घर्म डे 


< 
समभाया कि इन नागो से महान्‌, नागो के स्वामी, नागेश्वर ऋएगे है 
जिन्होंने नागराज कालिय के फन पर नृत्य किया था। निम्न बंग के 
लोगो के ऋ्रिक सभ्य होने के चिह्न भारतवषं के समस्त सांस्कृतिक 
इतिहास में बिखरे पडें हैं। जब-जव लोक-प्रवृत्ति ने सामान्य मानवता 
की उपेक्षा की तव-तब कोई-त-कोई शकर अथवा बुद्ध उठ पडा तथा 
ऊँच-नीच सबके समान भविष्य की ओर लोगो का ध्यान श्राकृष्टः 
किया। देश का विस्तार, २,००० मील लम्बाई तथा १,४०० मील 
चौडाई, उतना नही हैं जितना डन से वीरशेवा तक का। जो यातायात 
के साधन भ्राज उपलब्ध हूँ वे म्रभी हाल तक नही थे। यदि पिछडी हुई 
जातियो को सभ्य बनाने का काम हिन्दुओं ने उत्साह तथा सफलता के 
साथ न किया होता तो आज श्रछतो की सख्या पाँच करोड़ से कही 
श्रधिक होती। जब विदेशियो का भ्राक्रमण हुश्रा तो हिन्दू घबरा गये एवं 
श्रात्म-रक्षा की भावना से प्रेरित होकर उन्होने तात्कालिक सामाजिक 
विभाग को स्थायी बना दिया। परिणामत कुछ जातियाँ वर्ण-व्यवस्था 
के बाहर ही रह गई। यद्यपि मनु का कहना है कि “पचम वर्ण है ही 
नही* फिर भी जिन जातियो पर श्रभी तक धर्म का प्रभाव नही पड़ा 
था वे पचम वर्ण बन गई। “जो श्रपने कतंव्य से च्यूत है, कुर तथा निर्देख 
हूँ श्रोर दूसरो को दु ख देता है, जो कामी तथा सहार की भावना से 
पूर्ण है वह म्लेच्छ हैं।”|॑ इन तोगो की शोचनी य दशा का जितना वर्णन 
किया जाय, थोडा है। किसी भी व्यक्त की उपेक्षा केवल इसलिए 
करना कि वह नीच हैँ श्रथवा किसी भिन्न जाति का ह, हिन्दू-घर्म के 


हर २०, ४ 
ने छशुक्कननोति १, ४४ 


दड भारत की श्रत्तरात्मा 


पविरुद्द है। अब जब शान्ति स्थापित हो चुक्नी है तो हिन्दू-नेता इस 
मुख सत्य को बार-बार घोषित कर रहे हे कि नीच-से-नोच पुरुष में 
भी आत्मा है श्र हमें कमी यह न समझना चाहिए कि उसका सुवार 
डी ही नही सकता। 
वाणप्रस्थ तया सनन्‍्यास नामक भ्रन्तिम दोनो प्राभ्रम, जिनको 
सुविधा के लिए हम एक ही समझ सकते है, उन लोगो के लिए है जो 
अतियोगितापूर्ण जोवन-सघपे से श्रवसर गहण कर चुके है। भारतीय 
पुरुषों का सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण सन्यासी हैँ। पक्षपात, घृणा एवं वासना 
का पूर्ण विनाश करके व्यवित स्वाथ्थ-परायणत्ता की निम्न कोटि से 
आत्म-विसरजन की उच्चता तक जा पहुँचा है। वह सब सस्वाश्रो में रह 
चुका हैं और श्रव्र उन सबसे परे हैँ। श्रव उसका भावुक जीवन 
भगवत्मक्ति अथवा ईद्वर-प्रेम में प्रकट होता है, पाशविक वासना 
श्रथवा वेयक्तिक सुखाभिलापा में नहीं। उसे मानवता की एकता तथा 
सम्पूणता का प्रत्यज्ञानुभव हो जाता हैँ एवं वह सब प्रकार के भ्रन्ध- 
विश्वामों तथा दुरागहो से मुक्त हो जाता है। उसकी समस्त शक्ति का 
उपभोग मानव-सेवा में होता है क्योकि वह जानता हैँ कि ईश्वर सब 
मनुष्यों में है एव सव मनुष्य ईश्वर ही है ।* जो सबको एक में देखता 
है, जिसमे अहम्‌ स्वभावना से दव गया हूँ, वह पाप कर ही नही 
सकता। वही भगवद्गोता का पुरुषोत्तम, वौद्धों का बुद्ध, सच्चा 
ब्राह्मण है जिसे अ्रपनी दरिद्रता का गर्व है, जो अ्रपने कष्ठो में हो प्रसन्न 
है तथा जो थान्ति एवं श्रानन्‍्द को हृदय में रसकर स्ितप्रज्ञ हो जाता 


€ नव भृतमयम्‌ हरिम्‌ू--विष्णपुराण १, १६, ६ 
न॑ मनुस्मृति १२, ११८ 


हिन्दू-धर्म धर 
है। वह सब मनुष्यों, पशुभ्रो तथा पक्षियों को प्रेम करता है, भ्रन्याय का 
अतिकार नही करता वरन्‌ प्रेम से उसे जीत लेता है। उसमें मानव-प्रात्मा 
का श्रेप्ठतम स्वरूप दिखाई पडता है। उपनिषत्कालीन ऋषियों के 
यूग से सन्‍्यासियों के आदर्श से भारतीय जीवन सदा ही प्रभावित रहा है। 
इस शभ्रादर्श के पालन करने के लिए राजा अपने दण्ड तथा मुकुट को 
छोडकर दरिद्रतासूचक कपडे पहन लेता है, योद्धा विजय-गर्वे भूल 
कर श्रपने श्रस्त्र-शस्त्र तोड फंकता है एवं कुशल व्यापारी तथा मजदूर 
दुढतापूवेंक फल को भगवान्‌ पर छोडकर श्रपने कर्तेव्य-पालन में 
सलग्न हो जाता हैं । 
सनन्‍यासी मानवता के उपकारक एवं सहायक होते हे। उनमे जो 
सर्वश्रेष्ठ हे, जैसे शकर तथा रामानुज, रामानन्द और कबीर, वे तो 
जाति के रक्त में भिद गये है एवं उन्होने ही उसके धर्मं की नीव डाली 
हु। यह सच हूँ कि मध्यकालीन योरोप की ही भाँति भारत में भी 
चहुतेरे सन्‍्यासियों ने सासारिक चिन्ताओ से वचने के लिए एकान्त में 
भाग जाने की गलती की। मठो की सुनसान कोठरियो में अथवा पहाडो 
की कन्दराओं में जीवन वितानेचाले ये सनन्‍्यासी गहन अन्धकार के पथ- 
अष्ट यात्री है। पाप के निरन्तर ध्यान एवं श्रपनी मुवित की चिन्ता में 
सलग्न ये तपसवी, मालूम पडता है, श्रपनी आत्मा की रक्षा करने की 
उपग्रता में ही उससे हाथ धो बंठे। जिस प्रकार मध्ययगीय योरोप मे 
मठ-जीवन का जो तूफान उठा वह ईसा के उस उपदेश के बिलकुल 
प्रतिकूल है जो हमसे कहता हूँ कि हमें अपने को विश्वासपात्र सेवक 
बनाना है, निरोक्षण-कार्य में नियुक्त चौकोदार, कार्याध्यक्ष जिसके 
ऊपर बहुत बडी जिम्मेदारी है, पुत्र जिससे पिता अपने गुप्त रहस्यो की 


चर्चा करता हूँ, बनाना है, उसी प्रकार जीवन-सघप्ष से पराड मुख ये पुरुष 
है 


६६ भारत की श्रन्तरात्मा 


यथार्थ सन्‍्यासी नही हँँ। सन्‍्यासी तो लोक-कल्याण के लिए परम 
विनम्रता, अटल विश्वास एव निईंछल प्रेम के साथ सब कुछ सहन करने 
को सदा तैयार रहता है । 

उन्नति के शिखर पर पहुँचने के लिए, ब्राह्मण वनने के लिए, यह 
झावश्यक नही है कि धर्म-नियमों का अक्षर पालन किया जाय। ऐसे 
उदाहरण भी मिलते हे जहाँ धमं-वृत्ति एकाएक जाग पडी हैं-- 
नितान्त साधारण प्रतीत होनेवाले लोगो में उच्च आ्राध्यात्मिकता की 
वाढ तथा उच्च वर्गीय जीवन की छिक्षा से हीन व्यक्षितयों में ग्राइचर्य- 
जनक चारित्रिक विकास भी देखने को मिलता है। धामिक नियम तोः 
श्राध्यात्मिक विकास के सामान्य रूप के द्योतक हे। निम्न श्रणी के 
लोगो के निरर्थक श्रम-साध्य नियम-पालन पर तथा कमेंकाण्ड के 
झ्रौचित्य के सम्बन्ध में चिन्तापूर्ण प्रश्नों पर मुक्तात्माएँ हेसा करती 
हैं। सभी वर्णों के लोग सन्यास-प्राश्रम में जा सकते है, पर बिना' 
तीनो ऋणो से उऋण हुए किसी को भी मुक्ति की इच्छा नही करना 
चाहिए*--देव-ऋण से स्तुति एव प्रार्थना के द्वारा, पितृ-ऋण से 
दान, समाज सेवा तथा सन्तानोत्पादन के द्वारा, ऋषि-ऋण से विद्या« 
दान के द्वारा उऋण हुआ्ला जा सकता है । 

जीवन से विरक्त वयोवृद्ध तथा सासारिक सफलता के लिए 
समुत्सुक युवा आदि सभी प्रकार के लोगो के लिए हिन्दृ-घर्म में स्थान 
है। चारो वर्ण कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग नही है जिनमे हिन्दुश्नो को ही 
विभवत किया जा सकता हुँ प्रत्युत वह तो एक ऐसा वर्गीकरण है. 
जिसमें सम्पूर्ण ससार का समावेश हो सकता हैँ। विना शवित-प्रयोग के- 


+ मनृस्मृति ६, ३५ 


हिन्दू-घम द्ट्छ 


एवं बिचा शोषण की भावना के एशिया के एक बहुत बड भाग को हिन्दू 
घर्म ने सभ्य बना दिया है। यह काम उसने साम्राज्य-विस्तार के 
प्रलोभत में आकर नहीं किया वरन्‌ सास्कृतिक विजय की कामना 
से, श्रपनी श्राध्यात्मिकता से लोगो के विचारो एवं हृदयो को प्रभावित्ता 
करके किया है। हिन्दु-प्रतिभा की रचनात्मक प्रवृत्ति मध्य एशिया में 
स्थित खोतान से लेकर भारत एव श्रॉस्ट्रेलिया के बीच में स्थित जावा 
द्वीप तक सर्वत्र कला एव जीवन में फंल गई। ईसा की दूसरी शत्ताब्दी 
मे जावा एक हिन्दू-उपनिवेश था श्रौर तब से बराबर वह हिन्दू श्रथवा 
बौद्ध रहा है। आज जापान, चीन तथा बर्मा भारत को श्रपनी 
श्राध्यात्मिक मातभूमि मानते हैँ, वैसे ही जेसे ईसाई फिलस्तीन को ४9 
रूस से चीन तक समरकन्द तिव्बत श्रादि जहाँ भी हम जायें, हमें हिन्दु- 
सभ्यता का प्रभाव मिलेगा। यह सब बिलकुल साधारण प्रतीत होता 
है जब हम यह याद करते हे कि भारतीय सभ्यता के चिह्न पश्चिमी 
एशिया में, दजला! एवं फरात नदियों से सिचित मेसोपोटामिया के 
दोग्नाब में भी पाये जाते हे। वोगज़ कोय में जो खुदे हुए लेख पायें 
गये हे, जो योग्य पण्डितो को राय में कम-से-कम १४०० वर्ष ईसापूर्दे 
के है, वे हमें उनकी बात बताते है जो हिन्दू-देवताओ के उपासक थे। 
भारतवर्ष का यह इतना बडा प्रभाव इसलिए नही है कि उसका घर्मे 
इतना प्राचीन भ्रथवा उसका साम्राज्य इतना बडा है, इसलिए भी नहीं: 
कि उसने सहारक शस्त्रास्त्रो का निर्माण किया है अथवा उसने बहुत 
बडी मात्रा में बल-प्रयोग किया हैँ, वरन्‌ इसलिए कि इस नानात्व के नीचे 
एकत्व का ज्ञान उसे था। जहाँ भी भारतवासी गये वहाँ सब पदार्थों की 
एकता भगवान्‌ में कर लेने की भावना भी उनके साथ गई। जितने महान्‌ 
विचार भारत में भ्राये उन सबका सइलेषण इसी रूप में किया गया। उसनें 
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सभी घर्मों का स्वागत किया क्योकि ध्यान की नभस्पर्शी उच्चता से उसने 
ग्यह भ्रनुभव कर लिया कि पर्वेत-शिखर पर का श्राध्यात्मिक प्रदेश एक 
'ही हैँ यद्यपि घाटियो से उस तक पहुँचने के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। जो 
लोग बिना यह जाने कि सब रास्ते एक ही चोटी तक पहुँचने के विविध 
मार्ग हे, मं दान में भटकते फिरते थे, उनको उसने बताया--“प्र|खिं खोलो । 
घाटी की वस्तुएँ हमें श्रलग किये हें। चोटी पर हम सब एक हैं। 
पहाडी के नोचे खडे रहने पर इस मार्ग की विविघता का श्रवश्य कुछ 
अथे है किन्तु श्रगर हमें इस बात का ज्ञान हो जाय कि हिमाज्छादित 
शिखरो पर उनका क्‍या महत्त्व हे तो हमें पता चलेगा कि वे सब एक 
ही परमात्मा तक पहुँचने के भिन्न-भिन्न रास्ते हे।” सम्भव हूँ कि पपनी 
समन्वय-शवित के कारण भारतवर्प एक बार फिर ससार के उन प्रवल 
घामिक प्रवाहो में सामजस्य स्थापित कर सके जिनका सम्मिलन उसी 
अन्तरात्मा में हुग्रा है! 


३ 
ईश्वर के सम्बन्ध में हिन्द-मत 


मानव-सस्था होने के दात्ते धर्म एक जीवधारी प्राणी के समान हे ।१ 
इसमें उसी प्रकार की सम्पूर्णता अथवा आत्म-वेलक्षण्य होता हैं जैसा प्रन्य' 
जीवधारियो में । वह भ्रचल, स्थिर न होकर सतत गतिशील रहता है ।* 
उसका तत्त्व उसके विगत जीवन में नही मिल सकता है और न उसके 
वर्तमान रूप में ही वह पाया जा सकता है। धर्म की व्याख्या हमें उसके 
वास्तविक श्रथं, उसके लक्ष्य को ध्यान में रखकर करती होगी, उसको 
अ्रस्फूट श्रथवा श्र्धप्रस्फूटित श्रभिव्यवित म नहीं, ठीक वैसे ही जैसे 
येम्पीडाकिल्स की व्याख्या श्ररिस्टाटिल ने की थी (मेटाफिज़िक्स १, 
६८५ भ्र ३)। यदि हम किसी धरम की क्रमिक श्रवस्थाओ के इतिहास 
का प्रध्ययन करें तो हम देखेगे कि उसमें एक ऐसा भौतिक गम्भीर तत्त्वा 
है जो सदा नये-तये रूपो में भ्रपने को श्रभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया 
करता हैं पर जो कभी पूर्णत व्यक्त नहीं हो पाता। यह वद्धमान 
प्रादर्श, यह गत्यात्मक सिद्धान्त ही, जो किसी भी विशिष्ट श्रवस्था में: 
श्रपूर्ण हप से ही प्रकाशित रहता है, वास्तविक तत्त्व है, यही उप्त समस्त 
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ऐतिहासिक गति का वास्तविक प्रर्थ है। 

यदि हम हिन्दू-धर्ं का तत्त्व जानना चाहें तो वह हमें झाव्यात्मिक 
अनुभूति की वास्तविकता में मिलेगा। श्रपने अन्तस्तल में हमने सत्य 
को दृढतापूर्वक पकड रखा हैँ। हिन्दू-धमं के सम्पूर्ण इतिहास में धर्म 
की इस प्राभ्यन्तरिकता पर, उसके वैयक्तिक अ्रथवा प्रयोगात्मक स्वरूप 
पर, जोर दिया गया हैँ। जब हिन्दू वैदिककाल को श्रपने सस्थापको 
का यूग कहकर स्मरण करते हे तो इसका श्रर्थ यह होता हुँ कि वैदिक 
ऋषि पथ-प्रदर्शक थे, श्राध्यात्म देश के प्रथम अन्वेषक थे। ऋषि शब्द 
“दृश' धातु से बना है जिसका अर्थ 'देखना' होता हूँ। घर्मे का श्रर्थ दृष्टि 
(विषय, दर्णन, भ्रनुभूति होता है। ऋषियों ने जिस सत्य की घोषणा 
की है वह तक अ्यवा नियमित्त दर्शन का फल नहीं है प्रत्युत्त भ्राध्यात्मिक 
सूक का परिणाम हैँ। ऋषियों को वेद में निवद्ध सत्यो का रचयिता 
नही समझा जाता वरन्‌ वे तो उनके देखनेवाले भर है जिन्होने श्रपनी 
आत्मा का विव्वात्मा से तादात्म्य करके उन चरम सत्यो का दर्शन कर 
लिया है। उनके वचनो का श्राधार श्रावेशपूर्ण सूक नही हैँ वरन्‌ हृदय 
में स्थित शक्ति एव जीवन का अनवरत श्रनुभव हैं। “सदा पश्यन्ति 
सूरय ।” वेदों को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण इसोलिए माना जाता हैं कि 
वास्तविकता ही सबसे बडो प्रामाणिकता हैं। ईश्वर हमारा प्रिय 
आदर्श नही है, वह तो उस सत्य का नाम हैँ जिसका हम झनुभव करते 
हूं। ब्राध्यात्मिक अनुभूति किसी काल्पनिक विचार को नहीं, सत्य के 
निकटतम साहचर्य को कहते हे । 

जिस महात्मा ने भगवान्‌ का साहचय प्राप्त किया हैं केवल उसके 
सम्बन्ध की चर्चा सुनकर ही उसे नही जाना है, वह उसकी परिभाषा 
नही चाहता। उसके लिए शका प्रयवा श्रविश्वास करना भ्रसम्भव हूँ। 
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उसके इस ग्रद्भात एवं सरल निरचय को कोई भी डिगा नहीं सकता। 
किन्तु जिन्होंने धर्म का ज्ञात दूसरो से सुनकर प्राप्त किया है, जो 
घामिक बनने का कष्ट तो नहीं उठाना चाहते पर धर्म से प्राप्त होने 
वाले सन्‍्तोष का उपभोग करता चाहते हे, जो धर्म का पथ-दर्शक 
चमत्कारपूर्ण कहानियों प्रथवा कर्मकाण्ड की सस्कार-पद्धति को बनाना 
चाहते हे, उन साधारण मनष्यो के लिए इस अनुभूति को चित्रात्मक 
रूप देने की भ्रावश्यकता है। इसके अ्रतिरिक्त अपने श्रनुभव को दूसरे 
'प्र व्यक्त करने का, उसके रहस्यो को विशद रूप देने तथा विरुद्ध 
भालोचना से उसकी यथाथ्ंता की रक्षा करने का एकमात्र साधन 
भाषा तथा तक है। हिन्दू-धर्म में ईश्वर की व्याख्याएँ सभी प्रकार की 
सरक्ृति के लोगो के श्रनुरूप पाई जाती हें--बिलकुल स्थूल भी तथा 
'परम सूक्ष्म भी। 

इस भ्रन्तज्ञान से यक्‍त व्यक्ति जब अपने ग्रनुभव को साधारण तके 
की भाषा का रूप देना चाहता हैं तो वह एक अनिवाये प्रवल विश्वास 
के साथ, जो स्वाभाविक है, इस श्रलौकिक सन्य का प्रतिपादन करता 
है। वह जानता है कि श्रात्मा का निकट, सीधा तथा निश्चित सम्बन्ध 
एक ऐसे लोक से हैँ जो इन्द्रिय-जगत्‌ से भिन्न हैं, जो इन्द्रियो के इस 
सामान्य लोक से श्रत्यधिक तेजपुर्ण होकर भी उससे किसी प्रकार कम 
सत्य नही हैँ। तक, अन्तरज्ञान एवं श्राध्यात्मिक अनुभूति सब एक स्वर 
से उस सत्ता की यथार्थता के साक्षी हे जिसका मूल स्वरूप श्राध्यात्मिक 
है, जो इस सबका आधार हैँ, “भ्रमरता एव मृत्यु जिसकी प्रतिच्छाया 
है” (यस्य छायामृतम्‌ यस्य मुत्यु'-ऋग्वेद १०, १२१)। श्राध्यात्मिक 
अनुभूति का मुख्य लक्षण उसकी श्रनिर्वेचनीयता हैं। जब हम श्रनुभूत 
सत्य का वर्णन करना चाहते हे तब हमें रूपो श्रथवा शब्दो का सहारा 
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लना पडता हूँ पर सत्य को व्यक्त करने के लिए वड-से-बडे शब्द भ्थवा 
रूप भी भ्रपर्याप्त हे। बुद्ध आ्राध्यात्मिक श्रनुभूति की यथार्थंता स्वीकार 
करते हे पर वे उसे किसी स्वतन्न सत्ता ऊह्रा ज्ञापक नही मानते। उनकी 
दृष्टि में यह मत कि श्राध्यात्मिक श्रनुभूति ईश्वर का साक्षात्कार 
कराती है, श्रनुमानमात्र है, प्रत्यक्ष ज्ञान नही। वुद्ध प्रत्यक्ष को छोडना 
नही चाहते। वे इतना ही कहकर सनन्‍्तुप्ट हो जाते है कि इस व्यवत्त 
वस्तु-जगत्त में एक सूक्ष्म भाव जगत्‌ भी व्याप्त है। श्रेष्ठ हिन्दू-दार्शनिक 
तथा घमंश्ञास्त्री शकराचार्य का कथन हूँ कि सभी रूपो में मिथ्या कर 
प्रदा रहता है एवं सत्य रूपो से परे हैं। उपनिपद्‌, बुद्ध भौर शकराचार्य 
तथा उनके अनुयायी मानते हे कि भ्रविभवत, भ्रद्वेत इस श्रनेकरूप, 
नित्य जगत्‌ से परे श्रथवा उसी में व्याप्त विशुद्ध तेजपूर्ण प्रात्मा 
एक निर्गुण सत्ता है जिसका न तो सम्यक्‌ ज्ञान ही सम्भव है भौर न 
उसका वर्णन ही किया जा सकता हुैँ। हम न मानकर भी इस बात को 
मान लेते हैं कि ईश्वर की महत्ता श्रजेय है, वह मन तथा वचन की पहुँच 
के बाहर हैं। “वह ज्ञात से भिन्न है तथा भज्ञात से भी श्रेष्ठ हैं” 
(केनोपनिपद्‌ १, ३)) “चहाँ तक दृष्टि नही पहुँचती, मन तथा वाणी 
भी नहीं पहुँचती” (वृहदारण्पक उपनिषद्‌ ३, ५, 5)। पर इस बौद्धिक 
तथा आध्यात्मिक विनम्नता में एक खतरा हैं। ब्रह्म के विपय में मौन 

हने से वुद्ध पर नास्तिक होने का श्राक्षेप किया गया। उस चरम सत्य 
को सर्वंधा सम्बन्धह्दीन एवं निर्गुण बताकर हम उसे केवलमान्न सत्ता- 
शून्य बना देते है। शकराचार्य का कहना हूँ कि अ्रनु भवमूलक गुणो के 
भ्रभाव को सत्ता का प्रभाव समभना मूर्खो का काम है। निषेधात्मक 
वर्णन तो ब्रह्म की जिस अलौकिक महत्ता का श्रनुभव जीव ने किया हैं. 
उसको केवल व्यवत कर देने का प्रयास है--वह ब्रह्म जो पुर्णत: 
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भिन्न है जिसके विषय में निषेध वाक्यों को छोडकर और कुछ कहा ही 
नही जा सकता। 

हिन्दू-धर्मं केवल निषेधात्मक व्याख्या से सन्तुष्ठ नही हुम्रा। 
आध्यात्मिक अनुभूति के तीन मुख्य गुण होते हें--सत्य, ज्ञान तथा' 
निरपेक्षता। चूंकि हमारी श्रनुभूति का कुछ भाग इन गुणों से थुवत्त 
होता है, अतएव यह भी सम्भव हैं कि अनुभूतिमात्र का स्वरूप इसी 
प्रकार का हो। जिस चेतना को प्रत्यक्ष, निरपेक्ष भ्रन्तर्ज्ञान होता है वह 
वही दिव्य चेतना है जो हमारा भ्रादर्श है। उस ब्राह्मी स्थिति में 
वास्तविकता स्वय श्रपने श्राप को देखती है, स्वय श्रपने आप को 
जानती है एवं पूर्णत स्वतत्र रहती हैं। तब ऐसा कुछ शेष नही रह 
जाता जो उसका श्रपना ही स्वरूप न बन जाय श्रथवा जो उसको' 
श्रज्ञात रह जाय श्रौर तब सभी प्रकार के इन्द्रो का श्रन्त हो जाता है ।' 
यही पूर्ण सत्ता, पूर्ण चेतना, पूर्ण स्वतत्नता की स्थिति है, यही सत्‌, 
चित्‌, श्रानन्द हैं। विचार तथा उसके विभिन्न रूप, इच्छा तथा क्रिया, 
प्रेम तथा समत्त्व का वही श्राधार है। उसके ये मातवी श्रश कष्ट, क्षोम' 
एव हन्द्व पूर्ण होते हैं। इसीलिए जो सान्‍त तथा मानवी हैँ वह भनन्‍्त 
एव पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि से भ्रपर्याप्त है। परमात्मा यथार्थ हूँ, सत्य नही ; 
पूर्ण है, प्रशस्त नही। उसकी स्वतत्रता ही उसका जीवन है, वही 
उसको मृलभूत स्वाभाविकता है। 

यद्यपि इस श्रध्यात्म-तत्त्व की पूर्णता सासारिक पदार्थों से भिन्न' 
है, फिर भी वह हमसें पाई जानेवाली श्रेष्ठतम वृत्तियो से बहुत कुछ 
मिलतो हूँ। यदि ब्रह्म का स्वरूप मानव की भ्रात्मा से बिलकुल भिन्न 
होता तो उसका शस्पष्ट आभास भी पाना हमारे लिए सम्भव ने 
होता। हम यह भी न कह सकते कि ब्रह्म सवंथा भिन्न गुणवाला है 8 


एड भारत फी प्ृन्तरात्मा 


मनृष्य की पग्ात्मा में उसके पअ्न्तस्तल में, उप्तक़ी चुद्धि के भी 
परे एक ऐसा तत्त्त हैं जो ब्रह्म से पिववा-जुतता हैं। मनुष्य 
के हृदय में ही ब्रह्मानूवृति का झाघार मौजूद है। ईश्वर या 
प्रगट होना तथा मनृप्य का चिन्तन एक ही वस्तु के दो पहलू हूं। 
ईश्वर एवं मनप्प की श्रात्मा में साम्यन-्दयन ही भ्रध्यात्म-न्ञान की 
प्राधार-शिला हैं। वह केवन झनुमान का विषय नहीं हूँ। प्राध्यात्मिक 
पनुभृति में झात्मा तथा परमात्मा का भेंद नहीं रहता। हम परमात्मा 
के भ्रश्न है एव हमर्म वही प्रतिधिम्बित हो रहा है। “तत्वमसि” (तुम 
चही हो) महावावय एक ग्रनुभूत सत्य का वर्णनमात्र है। वाइशिन 
का यह बावय--ईदयर ने मनुष्प फो पघपने हो रूप का बनाया, उसने 
उसे ईश्वर के ही रुप का बनाया। (उत्पत्ति प्रकरण १, २७) हमे 
बताता हूँ कि “मनृष्य की श्रात्मा में हो ईश्वर का दोपफ हूँ।” (प्रायर्ध 
२०, २७)। प्वैटों के सतानुसार मनुष्य में सुक्ष्मरूप से अ्रमरत्व शवित 
रहती है, जिसका स्वामी बनने के लिए उसे प्रनित्य सासारिक पदार्थों 
से विरधित का धभ्यास करना होगा। इसी गहने सत्य को ईसा इस 
प्रकार प्रगट किया करता था-- "में और मेरा पिता एक हो हूं।” 
ईश्वर वह प्रनन्त तत्त्व हुँ जो हमारे भीतर भी हूँ भौर बाहर भी | 
यदि हमारे भीतर परमात्मा न होता तो हमें उसकी ग्रावश्यकता का 
प्रनुभव ही न होता, यदि हमारे बाहर वह न होता तो उपासना को 
कोई जरूरत न रहती। जब हम परमात्मा को मनष्य की श्रात्मा से 
श्रेष्ठ स्वरूप का बताते है तो हमारा धर्म भवितपुर्ण होता हूँ। ईव्वर- 
सम्पन्धी हमारा सर्वोच्च ज्ञान भी प्रपूर्ण ही होता है। सदा कुछ-त- 
कुछ ऐसा शेप रह ही जाता है जो प्रज्ञात या भ्रनुच्चारित है। घामिक 
चेतना इस बात पर जोर देतो हूँ कि उस श्रेष्ठ तत्त्व के साथ साहचर्य 
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का श्रनुभव करें जिसके साथ हमारे तादात्य की सम्भावना न हो। 
नभविंत कई प्रक्नार की होती हे। एक भक्‍त अपने प्रभु के समीप चरम 
दैन्य की भावना लेकर उपस्थित होता है शोर दूसरा अपने उस प्रियतम' 
के प्रेमालाप में मग्न रहता है जिसकी दया को श्राशा अ्रघम-से-भ्रधम 
"पापी भी कर सक्ता है। उस सर्वोत्तम तत्व से ईश्वर की तुलना करना, 
'जिसका ज्ञान हमको हैं, किसी श्रन्य वस्तु से तुलचा करने की अपेक्ष। कही 
अधिक सत्य के नजदीक है। भवत उस महान्‌ सत्य को एक ऐसे साकार 
ईश्वर का झूप देना चाहता हैं जो ससार का मूल, पथ-दर्शक एव भ्रन्त 
- हैं। ब्रह्म को निरपेक्ष तत्व समभने श्रथवा उसे शरी रधारी ईश्वर मानने 
में कुछ मौलिक भेद नही है केवल दृष्टिकोण का श्रन्तर हैं। भ्रन्तर 
इतना ही है कि एक हमें ईदवर के वास्तविक स्वरूप का और दूसरा 
उसके उस स्वरूप का ज॑सा वह हमारी इन्द्रियों को प्रतीत होता है। 
ईश्वर का व्यवितत्त्व तो एक चिह्नमात्र है श्रौर यदि हम उसकी 
लाक्षणिकता को भूल गये तो सत्य से बहुत दूर जा पडेंगे। 
हिन्दू-धर्म भारत के श्रध्यात्म-श्ञान का निदर्शक है। ब्रह्म की 
एकता एवं सम्पूर्णता का ज्ञान ही इसका आधार है। अपने इस विश्वास 
के कारण कि मनुष्य-जीवन सर्वेत्र एव सेव भगवान्‌ का ही शभ्रश्ग होता 
हैं, उसने घामिक उदारता का बहुत भ्रभ्यास किया है। वह मानता है 
कि श्रनुभव की व्याख्यायें भ्रनेक हो सकती हे। यदि हमम कुछ लोग 
ग्रीष्म की सन्ध्या के समय अ्रस्तोन्मुख सूर्य-सुषमा का निरीक्षण करें तो 
सबकी भावतायें एवं विचार एक नहीं होगे और उनका वर्णव भी 
निश्चय ही भिन्न-भिन्न होगा। पर इस व्याख्या-विविधता के कारण 
हमें शकालु अयवा नास्तिक हो जाने की आवश्यकता नही। 


७ 
इस्लाम ओर भारतीय विचार-घारा' 


(१) 


झ्राज के युग में हम झनेक दिशाओं में अपने पूर्वजों की अपेक्षा एक 
उच्चतर ज्ञान और पझ्ृधिक व्यापक दर्शन की उत्कट खोज के चिह्न पाते 
हैं जेसा कि शायद ही कभी हुआ हो। श्रव धामिक विचारों के 
परम्परागत वन्धन ढीलें पड रहे हे और लोग विचार-स्वतत्रता तथा 
अपने जीवन को वरततमान समय की भ्रावश्यकताश्ो भर भ्राकाक्षापरो के 
भ्रनुरूप नये सिरे से परिवर्तित करने के अ्रधिकार का कार्य करते हेँ। 
झाधुनिकता से प्रभावित मस्तिष्क को प्राचीन ज्ञान के निष्कर्ष श्र 
प्राचीन विनम्र श्रद्धाश्रो की श्रपेक्षा नूतत विचार भ्रधिक झाकर्पक अतोत' 


* इस्लाम पर स्फूट विचार--लेखक सर भ्रहमद हुसेन के सी श्राई. ई., 
सी. एस श्राई, सम्पादक, खान बहादुर हाजी र्वाजा मुहम्मद 
हुसेन, गवनंभेन्ट सेन्ट्रल प्रेस, हैदराबाद (दक्षिण )। 
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होते है। श्राज के युग की अस्थिरता पुराने धर्मों को इस बात की 
चुनौती है कि वे श्रपनी उपादेयत्ता श्लौर उपयुक्तता को एक बार फिर 
प्रमाणित करें। सभी उन्नतिशील धर्मों के श्राध्यात्मिक नेता अपने 
परम्परागत विचारों पर मनन करने में सलग्न हैँ ताकि वे वर्दधमान 
ज्ञान और श्रनुभव से प्रेरित श्राक्षेपो से उनकी रक्षा कर सके। जिस 
पुस्तक की में श्रालोचना कर रहा हूँ उसमें सर भ्रहमद हुसेन महोदय 
ने, जो कि एक सम्भ्नान्त, उदार तथा धर्म त्तिष्ठ भारतीय मुसलमान 
है, उन विशाश्रों की श्रोर सकेत किया हुँ जिनमें इस्लाम की व्याख्या 
करना आधुनिक विज्ञान और दशशेव से सामजस्य स्थापित कराने के 
लिए आवश्यक है। इस पुस्तक से हमें इस बात का श्राभास मिलता 
हैँ कि इस्लाम के भावी पुननिर्माण में भारतत्रषं की क्‍या देन 
होगी । 

किसी धर्म का किसी देश विशेष में क्‍या रूप होगा, यह उसकी 
सास्कृतिक परम्परा श्रोर राष्ट्रीय विशिष्टता पर निभेर करता है । 
श्ररव में इस्लाम केवल एक सरल किन्तु उच्च ईद्वरवादी धर्म था, 
जिसमें आगे श्रानेवाली शताब्दियों में उत्पन्न हुई बारीकियों के लिए 
कोई स्थान नही था। जब इसने फारस के लोगो पर अ्रधिकार जमाया 
तब सेमिटिक भावनाओ्रों ने रहस्ववादी भावनाओं के सामने मस्तक 
टेका। श्रादिम भ्ररत्-परम्प्रा की भ्रनुपम सुन्दरता का स्थान एक गहन 
दर्शन तथा श्राकर्षक घर्म-कथाओ्रो ने ले लिया, जिनमें मुहम्मद एक 
रहस्यपूर्ण व्यक्ति बन गये जो न पूर्णत इस लोक के थे और न स्वर्ग के । 
भारतीय जनता में लगभग ७ करोड़ व्यक्ति इस्लाम-घमं को मानते है 
श्र उनमें से अधिकाश उसी नस्ल के है जिसके हिन्दू । यह स्वाभाविक 
है कि भारतीय इस्लाम की श्रपनी विशेषताये हे। श्रभी कल तक 


छ्च भारत फी श्रन्तरात्मा 


भारतीय मुसलमान इस्लाम की व्यास्या करने में अपने आध्यात्मिक 
वशानुगत ज्ञान का उपयोग करना भ्रपने लिए गौरव की वस्तु समझता 
था। परन्तु इधर, आाइचर्य है कि हमारे कुछ शिक्षित मुसलमान भाइयो 
के हृदय में एक विचित्र भ्रम घर करता जा रहा है कि चूंकि उन्होने: 
इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लिया हैँ, वे स्पेन के म्रो श्रौर बग़दाद के 
खलीफा के वशज द्वो गये हूं। वे सास्कृतिक झौर समाजिक दृष्टि से 
अपने को शभ्रपने हिन्दू-पडोसियो से भिन्न मानते हे। श्रपने घामिक 
विश्वास अथवा बौद्धिक विचारों को बदलकर हम श्रपनी सम्पूर्ण 
मानसिक दश्शा को तो नही बदल देते। घमं-परिवर्तन का श्र्थ यह तो 
नही होता कि हम श्रपने देश के इतिहास श्रथवा उसके झ्रादर्शों से विलय 
हो जायें । श्राज के युग की यह अभिनन्दनीय स्थिति हैं कि मुसलमानों 
के भारतीय नेता भारतवर्ष को प्राध्यात्मिक परम्परा की एकता का 
अनुभव करने लगे हे श्रोर उन कृत्रिम विपमताओो तथा विभिन्नताप्रो 
का विरोध कर रहे हैँ जिन्हें फूठे पंगम्बरों झौर कुटिल राजनोी तिज्ञो ने 
उकसाया है। हमारा धर्म चाहे जो हो परन्तु हमारी रगो में एक ही 
खून प्रवाहित हो रहा हैं भ्रौर हमारी आध्यात्मिक परम्परा एक हो है ४ 
'ए.ई' जो वात श्ायरलेड के विषय में कहता है वह भारतवर्ष के 
विषय में और भी भ्रधिक सत्य हैँ। हम उन कुछ श्रवशिष्ट जातियो में 
से एक है, जिनकी परम्परा का स्रोत देवताशो श्रौर देवी घटनाग्रो से 
सम्बद्ध है # भारतवर्ष का इतिहास भ्रतीतत की घृँघली स्मृतियो तक 
जाता हैं श्रौर इसी कारण हमारी अनेक पद्धतियाँ हमें प्रभावित करती 
है और कभी-कभो हमारी इच्छा के प्रतिकूल अन्तरात्मा में एक भड्त 


के भाष्यकार' 
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स्वर भकृत करती तथा हमें विस्मृत घटनाओ्रों की याद दिलाती और 
हमारी विस्मृत दृष्टि को सक्षिय बनाती है। भारतात्मा एक आ्राध्यात्मिक 
तत्त्व हैं जो हम सवको भारतोय बनाता हैं। एक व्यायक अब्यात्म की 
ग्राधार-शिला के सहारे इस्लाम की सत्यतम, उच्चतम और उत्कृष्टतम 
श्र्थ में व्याख्या करने का, ताकि वह उस धमं से पृथक्‌ हो जाय जिसे 
एक श्रशिक्षित कट्टरपथी, कुटिल राजनीत्तिज्ञ श्रथवा श्रनुदार मुल्ला 
स्वीकार करता हैँ, भारतीय मुसलमानों का ही श्रधिकार हूँ। यदि 
भारतीय मुसलमान अपनी पैतृक परम्परा और नव-स्वीकृत धर्म में 
सामञ्जस्य पैदा कर ले तो वह इस्लाम के उन पहलुझ्नो को बल दे 
सकेगा जो श्रभी तक उदासीनता के शिक्ार रहे हे परन्तु जिन्‍्होने 
सचमुच सभ्यता तथा सस्क्ृृति के विकास और एक मृतप्राय सस्था को 
नव-जीवन प्रदान करने में सहयोग दिया है। साथ ही वह उन निस्सार 
छोटी-छोटी बातो का तिरस्कार कर सकेगा जो ऐतिहासिक घटनाओो के 
कारण शआ्रावश्यकता से भ्रधिक महत्त्व पा गई हैं। वह उस रूढि-प्राप्त 
धर्म के कुप्रभाव को तोड़ सकेगा जो जनता के जीवन को ग्रोत-ग्रोत्त 
किये है श्लोर इस्लाम-जगत्‌ के समक्ष मुहम्मद की शिक्षाओ का ऐसा 
भाष्य प्रस्तुत कर सकेगा जो, में निरचयपूर्वक कह सकता हूँ, उनकी 
शिक्षाश्रो के श्रधिक सबच्चिकट होगा, उन रूढिवादी परिवरद्धनों के नही 
जिनकी सुष्टि उनके वाद के श्रनुयायियो ने की है। श्री श्रमीर श्रली ने 
अपनी पुस्तक “इस्लाम की पन्तरात्मा' में (जिसका इस आलोचना के 
लिखने में मेने निस्सकोच उपयोग किया हैं) श्रौर सर श्रहमद हुसेन ने 
भ्रपनी पुस्तक इस्लाम पर स्फुट विचार' में उन सुन्दर विचार- 


कुसुमी का भ्राभास दिया हूँ जो भारतीय अतीत की भूमि में विकसित 
होगे। 


च्घ० भारत को श्रन्तरात्मा 
(२) 


मुहम्मद के जीवन के जिस पहलू का भारतीयो पर सबसे भ्रधिक 
प्रभाव पडता ह, वह हैँ उनकी गहन घामिक भावना। सृष्टि के रहस्यो- 
दूघाटन के प्रयत्न में मुहम्मद प्रार्थना श्रौर मनन के लिए हीरा पर्वत की 
'एक कन्दरा में विचार-निमग्न श्रौर समाधिस्य रात-रात बैठे रहते थे। 
उनकी दृष्टि में धर्म का श्रर्थ था सत्य को पहचानना एवं जीवन में उसे 
मूतंरूप देता। घर्म और जीवन को पर्याय वताने का श्रथे यह होता है 
कि हम धामिक विश्वासो श्रौर रूढियो के प्रति भी वैसी धारणा वना 
लेते हें। धामिक विश्वास उसी सीमा तक ठोक होते है जहाँ तक उनमें 
और जीवन की घटताप्रो में साम्य होता है। प्रनुभव घाभिक विश्वामो 
की कसौटी है भ्रोर यह्‌ प्रत्येक युग का कतंव्य है कि वह अ्रनुभव के 
अनुरूप घामिक विश्वासों की नूतन व्यास्या करता जाय। सर प्रहमद 
हुसेन ने इस्लाम की जो नई व्याख्या प्रस्तुत की हैं वहन तो पूर्णतः 
प्राचीन विश्वास के अनुकूल है श्रौर न पूर्णते उसको विरोधी, वरन्‌ 
चह इन दोनो के वीच की वस्तु हूं (पृष्ठ 5 ६)। लेखक क्रान के शब्दो 
की उस शाव्दिक व्याख्या को ईश्वर-वाक्य मानने के लिए तैयार नही 
हैँ जो मुल्लाग्रो तथा मौलवियो ने प्रस्तुत की ह वरन्‌ उसने उनका वह 
श्र लगाने में, जो उसको युवतसगत मालूम होता है भ्रपन को पूर्ण 
अधिकारी माता हूँ। ऐसा करने में उन्होने मुहम्मद की शिक्षा के प्राण 
का प्रनुगमन किया हैं क्योकि उन्होने कही भी ऐसे बन्धन नही लगाये 
हैं जिनके कारण भावी मनुष्य-जाति की श्रात्मा पर प्रतिबन्ध लगे। 
'ईइवर का ज्ञान मनुष्यात्मा के द्वारा ही सम्भव हैं श्रोर हम यह्‌ विश्वास 
करने के लिए विवश नही है कि जिनको ऐसा ज्ञान हुआ था, उनमें से 


इस्लाम झौर भारतीय विचार-धारा ८पै 


चुद्धिमानू-से-बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी अपने युग को भूलो और 'अर्मी से' 
शूर्णतः मुक्त था। क्रान में ऐसी अनेक स्थानीय श्रौर भ्रल्पकालीरने' 
महत्त्व की बातें हे जो घ॒र्म के शुद्ध श्रथे में बिलकुल श्रनावश्यक हे । 
सभी धर्मों के कट्टर श्रौर अ्नुदार अनुयायी भूल जाते हे कि धर्म की 
शुष्क भ्रस्थियाँ सारहीन है, महत्त्व तो केवल उस भावना का हूँ जो उन 
अ्रस्थियों में प्राण-प्रतिष्ठा करती है (पृष्ठ १२)। सर श्रहमद हुसेन ने 
इस्लाम और उस धर्म का श्रन्तर प्रगट करने का उद्योग किया हैँ जिसे 
हमारे कुछ मौलवी कट्टरता के साथ प्रतिपादित करते हे। “में इस्लाम 
'को मृहम्मदी धर्म से पृथर्‌ मानता हूँ। मुहम्मदी धर्म वास्तविक और 
शद्ध इस्लाम नही है। वह इस्लाम की श्रात्मा को भूल गया है श्रौर 
केवल उसके नियमो की शब्दावली को याद किये हुँ” (पृष्ठ १२ 
टिप्पणी क) 
जब हम धर्म के अनुभव-गम्य पहलू पर विचार करते हे तो हम देखते 
है कि सभी मतो के सचम्‌च धामिक व्यवित एक-दूसरे के उससे कर्ह 
अ्रधिक निकट हे जितना कि वे समभते हे। हिन्दू-धर्म की उदारता 
के अनुरूप हमारे लेखक ने स्वीकार किया हूँ कि सभी धर्मो का श्राधार- 
सत्य एक है और उसने जलालुद्दीन रूमी के इस वाक्य को अपने मत की 
पुष्टि में उद्धृत किया है--“सभी धर्मों में मौलिक एकता है।”* 
भारतीय मुसलमान के लिए पृथक्करण की भावना को हृदयगम करना 
असम्भव है यद्यपि सेमिटिक धर्मो की यह एक प्रमुख विशिष्टता है । 
भारतवर्ष अपने इतिहास के श्रादि काल से धार्मिक स्वतत्रता और 
धामिक सद्भावना का समर्थक रहा है। इसी भावना के अनुरूप अ्रकत्रर 


+ महनईर, तृतीय, पृष्ठ १२ 
दि 


दर भारत की श्रन्तरात्मा 


महान्‌ ने सभी भारतीयों को एक ऐसे धर्म के सूत्र में बाधकर, जिसकी 
क्रियाश्रों में मुसलमान और हिन्दू एक-दूसरे से सहयोग कर सके, एक 
सुसगठित राष्ट्र में परिणत करने का उद्योग किया था यद्यपि उस समय 
की स्थिति को प्रतिकूलता के कारण वह श्रपने उद्देश्य में सफल नही हो' 
सका। उपनिषदो की श्रादर्शवादिता से प्रभावित होकर, जिसमें मूति- 
पूजा श्ौर भ्रन्ध-विश्वास के लिए कोई स्थान नही है भश्रौर जो इस कारण 
ससार के सभी लोगो को स्वीकार्य हो सकती है, भ्रकवर के प्रपौत्र दारा 

शिकोह ने 'मजमुए बहरैन' (भर्थात्‌ इस्लाम शौर हिन्दू-धर्म के सागरो 
का सम्मिलन) नामक पुस्तक की रचना को। उसने स्वीकार किया कि 

दोनो ही धर्म उच्च जीवन का मार्ग दिखाने को पूरी क्षमता रखते हैं। 

सर भ्रहमद हुसेन का विश्वास हैं कि हम विभिन्न मार्गों का श्रतुसरण 

करते हुए भी समान मुक्ति-पद की प्राप्ति कर सकते हे। “कृपया यह 

ने भूलिए मनुष्य अनेक हे और मस्तिष्क भी श्रनेक हे। श्रत जितने 

विचारशील मस्तिष्क है उतने ही विभिन्न धममं, ईश्वर-सम्बन्धी विभिन्न 
मत, उसके गूणो की विभिन्न कल्पनाएँ भ्रौर सृष्टि तथा प्रलय की उतनी 
ही धारणाएँ सम्भव हे” (पुष्ठ २४) । जो लोग मुसलमानो के भ्राचारो 
से परिचित है, उनके लिए शायद यह विश्वास करना कठिन होगा कि 
उपरयक्‍्त मत क्रान की शिक्षाओं के श्रनुकूल है। किन्तु यह ठोस सत्य 
है। यह भ्रातिमूलक विश्वास कि इस्लाम के भ्रतिरिकत श्रोर कोई सच्चा” 
घ॒र्मं नही है, कट्टरता, श्रसहनशीलता श्र धर्मान्धता का सृजन करता 
हैं भ्लोर कुरान की शिक्षाओ्रो के विरुद्ध हैं। “कुरान की दूसरी सुरा का 
पहला खण्ड हमें स्पष्ट आदेश देता है कि न केवल उसमें विश्वास करो 

जो मुहम्मद को व्यक्त किया गया था वरन उसमें भी विश्वास करो जो 
मुहम्मद के पूर्ववर्ती सन्‍्तो के द्वारा प्रगट किया गया है। यह स्पष्टत इसः 


इस्लाम श्ौर भारतीय विचार-धारा ८३. 


बात का प्रमाण है कि आज भी कई सच्चे धर्म हे भ्रौर भविष्य में भी 
ग्रनेक सच्चे धर्म रहेंगे जिनमें इस्लाम केवल एक होगा श्रौर है।” 
(पृष्ठ ४०-४ १)*। 


* जलालुद्दोन रूमी की मसनवी पक्तियों का निम्नाकित साराश व्यक्त 
करता है कि हमें निम्त कोटि की उपासना-विधियों से क्यो सहानु- 
भूति रखनी चाहिए श्रौर उनकी सदाशयता में विश्वास करना 
चाहिए--- 

“मूसा ने एक दिन ग्रीष्म ऋतु में एक विक्षिप्त गड रिये को ईश्वर की 
प्रतिष्ठा पर भ्राक्षेप करते हुए प्राथता करते सुना और वह घबरा उठा 
क्योकि गडरियां कह रहा था, परमात्मा, कैसा भ्रच्छा होता कि में जाद 
पाता कि तू कहाँ हूँ ताकि में तेरी सेवा कर सकता, तेरे बालो में कधी 
कर देता, तेरे जूतो की मिट्टी कराड देता, तेरे कमरे मे काड_ लगा देता: 
श्रौर तेरे लिए नित्य प्रात काल दूध श्रौर शहद ले शभ्राया करता ।” मूसा 
ने कहा, अरे श्रधर्मी | वाग्घारा को रोक। तू किस से बातें कर रहा है? 
क्या तू सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर श्रल्ला के प्रति यह कह रहा है? क्‍या 
तू समझता है कि उसे तेरी मू्खेतापूर्ण सेवा की आवश्यकता है? क्‍्याए 
तू सभी सीमाश्रो का उललघन कर जायगा ? कुकर्मी! चेत जा, ताकि 
बिजली न फटे श्रौर हम सब तेरे कारण विनाश को प्राप्त न हो। वह 
तो विना श्राँखो के देखता है, बिना कानो के सुनता हैं, न उसके कोई 
बेटा है, न सत्री,ल वह किसी स्थान में बन्द है श्लौर न वह समय के श्रन्तर्गत 
है। उसपर यदि कोई सीमाएँ कुछ प्रभाव रखती हे तो वे हूं प्रकाश 
और प्रेम।” लज्जित होकर बंचारे गड़रिये ने श्रपना कपडा फाड़ 
दिया। उसका सभी धमविश नष्ट हो गया और वह हिम्मत हारकर चल॑ 


ष्दडं भारत की पश्रन्तरात्मा 


घुहम्भद की बामिक प्रतिभा इसी से स्पष्ठ है कि उन्होंने कोई 
ैड्धान्तिक परीक्षण नही रखा। उनके वाक्यो के सग्रह में प्राय सव्वे- 
प्रथम वाक्य है--/जो व्यवित कहता है कि अल्लाह के श्रतिरिक्त कोई 
दूसरा देवता नही हैँ वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करेगा।” मृहम्भद ने 
ईसाई झौर यहूदी घर्मो के पुथक्त्व की नीति का विरोध किया है और 
कहा है कि वे सभी लोग मोक्ष के अधिकारी हुँ जो ईश्वर में विश्वास 
करते है धौर उसको श्राज्ञाओं का पालन करते है। “यहूदी भौर 
ईसाई कहते हे कि उनके सिवा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश न पा सकेगा 
यदि यह सच हैं तो इसका प्रमाण दोजिए। नही, वह जो ईरवर की 
श्रोर ग्राकृष्ट होता है औ्रौर उचित कार्य करता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त 
करेगा।” (सुरा पचम १०५-१०६)। “सचमूच मुसलमान श्रौर वे जो 


दिया। तब ईश्वर ने मूसा से कहा, (तूने मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करने 
के बहरने मेरे एक सेवक को दु खी करके क्यो भगा दिया हैं? ऐ जल्द- 
वाज़, मेने तुके लोगो को भलग करनेवाली नही वरन्‌ मिलानेवाली 
शिक्षा देने के लिए भेजा था। मुझे जो सबसे अधिक नापसद है, वह है 
बिलगाव श्लौर परित्याग। सबसे बुरी बात है क्रिसी को वलपूर्वक 
फिसो मार्ग पर चलवाना। मेने व्यक्तिगत लाभ के लिए सृष्टि नही की 
थी वरन्‌ मेरा उद्देश्ययह था कि जोव मुझसे मिलने की महत्ता को 
समझ सके। यदि कोई वचपन की बात करे तो इससे क्या होता है | 
में तो केवल हृदय की परख करदठा हूँ कि उसमें मेरे लिए विश्वुद्ध प्रेम 
है किनही। 

क्लाड फील्ड द्वारा विरचित इस्लाम के सतो श्लौर सूफियो” से 
उद्धृत, पृष्ठ १५४ 
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यहुदी, ईसाई भ्रथवा सबाई हे शभ्रथवा जो भी ईश्वर में प्रन्तिम दिन में 
विश्वास करता है और वह कार्य करता हैं जो ठीक हैं ***'*** उनको 
ईदवर की कृपा प्राप्त होगी, उनको न किसी वस्तु का भय होगा और न 
उनको कोई दु ख होगा।” (सुरा पचम ६६)। विमल श्रन्तरदृष्टि के 
कारण मुहम्मद ने आ्राचार को विचार की अपेक्षा श्रधिक महत्त्व दिया 
है। प्रत्येक धर्म जो नेकी के बढाने में सहायक होता है, उसके सिद्धान्त 
चाहे जो हो, स्वीकार करने योग्य है क्योकि यदि हम ईश्वरेच्छा का 
पालन करेंगे तो हमें धर्म के सिद्धान्त भी मालूम हो जायँगे। “हमने 
प्रत्येक को एक नियम श्रौर एक मार्ग बताया हुँ श्रौर यदि ईश्वर की 
इच्छा होती तो वह सबको एक धमं का अनुयायी वना सकता था ॥ 
परन्तु उसने ऐसा नही किया ताकि वह तुम सबकी उस मार्ग में परीक्षा 
कर सके जो उसने भ्रलग-अ्रलग तुम सबको ब्ताया है। इसलिए श्रच्छे 
कार्यों में निष्ठा बढाओ। तुम्हें ईश्वर के पास लौटकर जाना हैं भौर 
वह तुम्हें उसका ज्ञान प्रदान करेगा जिसके विषय में तुममें मतभेद है।'" 
(सुरा पचम, ४८)।” क्रान के श्रनुसार मुसलमान वे है, “जो 
नेतिक धाचरण में विश्वास रखते हे श्रौर अपने जीवन में नैतिक 
प्राचरण का पालन करते हे।” वे सब लोग मुसलमान हे, “जो ईश्वर 
में श्रास्था रखते है भ्ौर श्रच्छे काम करते है।” इसी दृष्टिकोण से 
श्रभी हिज़ हाइनेस दि श्रागा खाँ ने कहा था कि महात्मा गाधी मुसलमान 
है। ईसा ने भी यह नही कहा था कि “तुम उनकी पहचान उनके 


+ इकतीसवी ४६, तेंतीसवी २३, २४, उनतालीसवी ४१, चालीसवीः 
१३ भी देखिए। 
| प्रार्थना-सगीत। - हैं 
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गेगे 


विश्वासो से कर सकोगे” बल्कि यह कि “तुम उनके कार्यों से उनकी 
पहचान कर सकोगे” शौर पीटर ने भी ठीक ही कहा है--'मुझ यह सत्य 
भ्रतीत होता हे कि ईश्वर व्यक्ति विशेष की चाह नही करता, वरन्‌ 
प्रत्येक राष्ट्र श्रौर जाति में जो उससे डरता है भ्लौर श्राचरण शुद्ध रखता 
है उसे वह स्वीकार करता है ।”* 

सर भ्रहमद हुसेन ठीक ही कहते हे कि “इस्लाम शौर ईसाई धर्म 
अथवा किसी दूसरे सत्य धर्म में कोई वेषम्य नही हूँ” क्योकि सभी धर्मों 
'का सार यही है कि हम सब ईश्वर के पुत्र हे और आपस में भाई-माई 
हैं। केवल रुढ़ि-प्रधान सम्प्रदाय ही एक-दूसरे के विरोधी है। ईसा का 
धर्म मुहम्मद के धर्म से समता रखता है, परन्तु जब सेंट पॉल कहते है 
पके ईसा को मसीह ओर मनुष्यो के बीच में ईश्वरवत्‌ मानो--जो 
'एक ऐसी बात है जिसका समर्थन करते सभी विचारशील ईसाई हिचकते 
है--तो ईसाई-घर्मं इस्लाम का विरोधी हो जाता है भौर मुसलमान की 
स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह ईसा के सम्बन्ध में कही जाने वाली 
बात को मुहम्मद के विषय में कहे। इस्लाम के पक्ष में यह वात कहनी 
ही पडेगी कि उसमें मुहम्मद के विपय में जो कहा गया हूँ वह भ्रघिक 
युक्तिसगत प्रतीत होता है। वह उसे ईश्वर का दूत मानता है जिसने 
सनुष्पमात्र के एक बडे सागर के धर्म का सशोधन किया। इस सबके 
होते हुए भी वे केवल मनृष्य के समान पाप कर सकते थे भ्रौर भ्रल्लाह 
की दया के उतने ही भूखे थे। “यह न इस्लाम हैं भौर न ईमान कि 
मुहम्मद ईदवर थे भ्रथवा ईश्वर के समान थे। यद्यपि कुछ मौलवियो ने 
का सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैँ भोर कहा हूँ कि भ्रहमद के स्वरूप 


+ किायें दशम ३४-३४ 
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में वही अहृद (अर्थात्‌ एक) है। हमारे पैगम्बर ने खुद कभी अपने को 
मनुष्य से बढाकर नही बताया (पृष्ठ ४८) ।” मुहम्मद ने कहा है-- 
४ईइवर ने मुझे चमत्कार दिखाने के लिए नही भेजा हैं। उसने मुझे 
तुम्हे धर्म की शिक्षा देने के लिए भेजा है। मेत्ते यह कभो नही कहा कि 
अल्लाह की देनें मेरे हथ में हें, अथवा में गुप्त बातो को जानता हूँ या 
मै कोई फरिश्ता हूँ। में तो एक ऐसा व्यवित हूँ जो बिना अल्लाह की मर्जी 
के न अपनी मदद कर सकता हैं और न अपने ऊपर भरोसा कर सकता 
है।” (सुरा सबहवी, ६५-६८, बहत्तरवी २१-२४)। तो भी उनके 
प्रारम्भिक भ्रतुयायियों का उत्साह श्रौर भक्ति ऐसी थी कि मुहम्मद के 
सम्बन्ध में अनेक घामिक तथा चमत्कारक कहानियाँ प्रचलित हो 
गईं। कहा जाता है कि जिस दिन पैगम्बर का जन्म हुआझ्रा उप्त रात को 
क्रॉस रोज़ का महल भूचाल के कारण गिर गया, पारसियों की पवित्र 
आगबुभ गई, सावा फील सूख गई, द जला नदी में बाढ़ भ्रा गई श्रौर ससा र 
भर को मूर्तियाँ मुंह के बल ज़मीत पर गिर पड़ी। सौभाग्यवश इन 
कहानियो ने कभी पवित्र घर्म-कथाओ का रूप ग्रहण नही किया। उनके 
प्रारम्मिक भ्ररब-अनुयायी इतने जागरूक श्रौर विचारशील थे कि 
उन्होने मुहम्मद की रातोरात यहशलम की यात्रा श्रौर ईश्वर का 
मक्का के निकट उन्हें भ्रपता पैगम्बर कहकर सम्बोधित करना श्रादि 
कहानियो को भी इस्लाम में वह महत्त्व प्राप्त न करने दिया जो ईवाई- 
धर्म में ईसा के पुनरुज्जीवित होन श्रौर प्राकाश-मार्ग से उडते चले जाने 
को प्राप्त है। उनको मसीहा का श्रद्धास्पद स्थाव भी सदा नही मिलता । 
इस सम्बन्ध में वहाबी-भ्रान्दोलन को देखिए जिसका सिद्धान्त हैँ कि 
ईश्वर की उपाप्तना के लिए केवल उसके सम्मुख सिजदा करना पर्याप्त 
है। उसके निकट किसी सहायक्र को बुलाने की भावना मूर्ति-पूजा के 
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समान हैं भ्रौर सबसे श्रधिक पुण्य का काम यह होगा कि मुहम्मद की 
कन्न और इमामो की दरगाहो को पूर्णत नष्ट कर दिया जाय। 
मुहम्मद-जैसे पडित के लिए बलपूर्वक मत-परिवर्तत कराने की 
शिक्षा देना ध्रसम्भव है। हम मनुष्यों को भ्रपने विचार बदलने के लिए 
विवद्य नही कर सकते। “धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती न करो” 
(सुरा छ्वितीय, २१५७) । “यह जानते हुए कि ईमान ईश्वर की कृपा से 
ही प्राप्त होता है क्या तू किसी को ईमान लाने के लिए विवश्ञ 
करेगा ?”* यह सनन्‍्देहपूर्ण हैं कि मुहम्मद का विचार प्ररव के 
श्रतिरिक्त श्रन्ध लोगो का धर्में-परिवर्तत कराने का भी था। धार्मिक 
श्रत्याचार और वलपूर्वक मुसलमान बनाना इस्लाम की सच्ची शिक्षाओ 
के प्रतिकूल हूँ यद्यपि इनके कारण इस्लाम के सुन्दर नाम पर बहुत बडा 
घब्बा लगाया गया है। इस्लाम पर शत्याचार करनेवाले और बाद म 
उसके खलीफा बननेवाले उमर ने पहले पहल उनके विरुद्ध तलवार 
' उठाई जिन्होंने बिता समभझे-बूके इस्लाम पर ईमान लाने से इनकार 
किया। मुहम्मद के अ्तुयायियों में से कुछ की भोडी कृतियों से जन- 
साधारण में यह विश्वास फल गया कि जो शअ्रपने धर्म की सेवा में लडते 
हुए प्राण देते हे वे उच्चतर शहीद है। भारतीय मृूसलमान अपने हिन्दू 
भाई को भाँति धामिक विचारो की स्वतत्रता में विश्वास करता है। 
श्रभी हाल में ही सर अब्दुरंहीम ने कहा था--“यह बिलकुल ही गलत 
ख्याल हैं कि इस्लाम के नियम बलपूर्वक धर्मं-परिवतंन की श्राज्ञा देते 
है। खिलाफत-पझआान्दोलन का राजनीतिक महत्त्व चाहे जो हो किन्तु 


* इस्लाम की भ्रन्तरात्मा',लेखक--- श्रमीर श्रली, २१२ 
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इसने धामिक स्वतत्नता के प्रइन को अवश्य सहायता दी हे॥ कुत-अ्रल 
उमरा के समर्थक सर चाल्से टाउनशेण्ड ने थोडे ही दिन पहिले लिखा 
था--/भारतवर्ष की हिन्दू-जनता ने सम्पूर्ण विश्व के लोगो की घाभिक 
स्व्रतत्रता के प्रश्न को अपनी समस्या माना हें।/* भारतीय श्रात्मा 
इस्लाम को श्रपनी कतिपय कट्टरतागओ्रो को ढीला करन की भ्रोर प्रेरित 
कर रही हूँ। इस्लाम भौर हिन्दू-धर्म के पारस्परिक सम्पर्क से, जो 
श्राजकल एक-दूसरे पर दृष्टि किये हुए हे, भारतीय भूमि पर प्रचारित 
धर्मों में साम्य स्थापित करने की भावना को बल मिलेगा। 


(३) 


श्रब॒ हम इस्लाम के सिद्धान्तो पर विचार करके देखें कि क्या 
ईश्वर की कल्पना हिन्दू-दृष्टिकोण से मौलिकरूप में भिन्न है। यद्यपि 
सभी धर्म ईश्वर की सत्ता मे विश्वास करते हे तो भी जिस रूप में 
ईश्वर की पूजा की जाती हूँ, उसी के श्राधार पर धर्मों में विभिन्नता श्रा 
जाती है। हिन्दुश्नो के श्रनुसार ईश्वर की रहस्यमयी सत्ता का श्राभास' 
किन्‍ही शब्दों से व्यक्त नही किया जा सकता। ईइवर की कोई बौद्धिक 
परिभाषा नही दी जा सकती , हाँ, उसका भात्मा के सहारे श्रनु भव किया 
जा सकता है। यदि परिभाषा देना ही पडे तो हम उन साधनों का 
उपयोग किये बिना नही रह सकते जो हमें उपलब्ध हे। हम श्रपनी 
चेतना-शक्ति से परिचित हे, इसलिए हम ईश्वर की प्रवत्ति की 
व्याख्या इसी को समानता के सहारे करते हे। ईश्वर देवी सत्ता हैँ 


+ एशिया, दिसम्बर, १६२२ 
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जिसमें सत्य, स्नेह पश्रौर पूर्णता श्रथवा ज्ञान, सौन्दयय श्लौर शक्ति फे 
तीनो गुण वर्तमान हैं। अयवा यो कहिये कि उसमें चेतत-जगत्‌ की 
ज्ञान, भावना तथा चेष्टा से सम्बन्धित निस्सीमता, सौन्दर्य और राज- 
सत्ता नामक गुण विद्यमान है। हिन्दुओं को न्रिमूति की कल्पना ईश्वर 
की प्रवृत्ति के इन्ही तीनो पक्षो को व्यक्त करती है। ब्रह्मा के स्वरूप 
में ईश्वर सृजन करता है विष्णु के रूप में पालता है श्रौर शिव के रूप में 
न्याय करता हूँ। सृष्टि करने में, ब्रह्मा ईश्वर के भ्रादर्श स्वरूपो का 
सहारा लेता है। उसकी अ्रसीम बुद्धि का परिचय उस असीम संसार से 
मिलता है जो हैँ, था और भविष्य में भी रहेगा। भ्रसीम शक्ति और 
विश्व-शासक के हृदय में स्नेह का प्रतीक विष्णु हेँ। वह हमें बुराइयो - 
का सामना करने में सहायता देता है ग्लौर ऊपर उठने में सहयोग करता 
है। शिव न्यायाधीश के समान है जिनको शक्ति श्रसोम है “जो कुछ 
भी कर सकते हू श्रथवा बिना किये छोड दे सकते हे भ्रथवा जिस प्रकार 
उसे करना चाहिए उससे भिन्न ढग से कर सकते हूँ।”* हिन्दू, ईश्वर 
को चाहे जिस नाम से पुकारे परन्तु वह उसमें ज्ञान, प्रेम श्रौर जीवन 
की सामूहिक कल्पना अवश्य करता है। सर अहमद हुसेन का विश्वास 
है कि सभी धमं एक ही सत्ता में विश्वास करते है --“एकफ झौर केवल 
ईश्वर जो श्रसीम, सर्वोपरि, श्रनादि, प्रनन्‍्त श्रौर पूर्णत स्वच्छन्द है। 
उसी भ्सीम श्रौर सर्वोपरि सत्ता को विभिन्न भाषाओं में यज्द, ईदवर, 
जेहोवा, गॉड, श्रल्लाह श्रादि कहा गया हूँ।” | 
ईश्वर की सर्वोपरिता और सीमित-मस्तिष्क-अग्राह्मता कुरान के 
कई स्थलो में वर्णित है। पहली ही पदावली में कहा गया हँ---“कहो 


+ कर्तुमकर्त श्रन्यथाकर्तुम्‌ समर्थ 
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वही केवल अल्लाह है, भ्रनादि ईटवर। वह न तो किसी को जन्म देता 
है औऔलौर न किसी ने उसको जन्म दिया हैं। उसके समान कोई दूसरा 
नही है।” ससार में सभी कुछ परिवतंनशील श्र नाशवान्‌ हैं; 
केवल ईइवर इससे मकत है। ईश्वर ही एक ऐसी चट्टान हैँ जिस पर 
हम समय-चक्र की घटनाओं के तूफान में खडे रह सकते हूँ, वही एक 
ऐसी झ्राशा है जिसके सहारे हम ससार के अ्रन्धकार, इसके पापो और 
अ्रन्यायो का सामता कर सकते है, परन्तु इस भौतिक ससार में ईश्वर 
की सत्ता की पूरी व्याख्या करने का एक भी साधन उपलब्ध नही है । 
“मनुष्य की श्राँखें उसे देख नही सकती परन्तु वह मनुष्यों की श्राँखो 
का निरीक्षण कर सकता है क्योकि वह रहस्यो का ज्ञाता, ज्ञादी है” 
(सुरा छठबी, १०४)। हजरत अली ने ईश्वर की किसी जीव विशेष 
से समता करते की चेष्टा की भत्संना को है । “ईश्वर किसी ऐसे पदार्थ के 
समान नही है जिसकी मनुष्य कल्पना कर सके, न उसमें किसी ऐसे गुण 
का प्रतिपादन किया जा सकता है जो तनिक भी उस गृण से मिलती हो 
जिसका ज्ञान मनुष्य ने सासारिक अनुभव द्वारा प्राप्त किया हो। धर्म 
की पूर्णता ईश्वर को जानने में हू, ज्ञान की पूर्णता उसकी सत्यता 
स्वीकार करने में हे, सत्यता की पूर्णेता निशछलता के साथ उसकी एकता 
में विश्वास करने में हैं और नि३छलता को पूर्णता ईश्वर में सब गुणो के 
इनकार करने में हैं। ईश्वर का स्थान, काल शभ्रथवा परिणाम से कोई 
सम्बन्ध नही हूँ।”* मतृष्य केवल इस नकारात्मक भ्रादर्शं से सन्तुष्ट 
नही हो सकता इसलिए वह ईश्वर को मनुष्यरूप में कल्पना करने पर 
आग्रह करता है। कुरान की पहली पदावली में कहा गया है--“उस 


+ इस्लाम को श्रन्तरात्मा' पृष्ठ ४१६ में उद्धृत 
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ईदइचर की स्तुति करनी चाहिए जो समस्त ससारो का पालक, दयालु,. 
उदार और प्रन्तिम निर्णय के समय का न्यायाघीश हे ।” चैष्णव-धर्मे 
और ईसाई धर्म ईश्वर की प्रेममयी कल्पना पर सबसे भ्रघिक 
बल देते हे, परन्तु यहुदी झ्लौर इस्लाम धर्मों में ईश्वर को दावित 
को बहुत महत्त्व दिया गया है। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति भ्रौर सवेकालीन 
न्यायाधीश हूँ। मुहम्मद श्रतिम निर्णय के दिन का बहुधा जिक्र करते 
हैं जब कि श्राकाश श्रौर पृथ्वी मोड दी जायगी, ईश्वर के अतिरिक्त 
कोई पास नही होगा भ्रौर प्रत्येक व्यवित के पाप पुण्यो का लेखा-जोखा' 
प्रधान न्यायाधीश ईइवर के सम्मुख होगा। ईश्वर को दूसरी 
विशेषताओ्रो की श्रवहेलना नहीं की गई हैं। ईश्वर केवल न्यायी ही 
नहीं है वरन्‌ वहू “पापों को क्षमा करनेवाला झौर प्रायश्चित को 
स्वीकार करनेवाला भी है” (सुरा चालीसवी, १-२), वह भूले हुए लोगो: 
का पथ-प्रदर्शक श्रोर सभी सन्तापो से मुक्ति देनेवाला है जिसका स्नेह 
“पक्षी के श्रपने बच्चे के प्रति स्नेह से भी भ्रधिक कोमल हे”* 
ईश्वर का स्नेह प्रगट करनेवाले वाक्य अनेक स्थलो पर झाते हे--“हे 
ईंदचर मुझ पर दया कर क्योकि तू दया करनेवालो में सबसे श्रेष्ठ 
है” (सुरा बाईसवी, ११८)। “क्या वह श्रधिक सम्मान के योग्य नही 
है जो दुखियो को पुकार सुनता है, उनके दु खो को दूर करता हैं शोर 
मुम्हें तुम्हारे पूवेजो का उत्तराधिकारी बनाता है?” (सुरा सत्ताइसवी, 
६२)। “ईइवर से क्षमा माँगो और उसकी श्लोर श्राकृष्ट हो। सचमूच 
ईदवर दयालु भ्ौर स्नेहशील है” (सुरा ग्यारहवी, ६०)। “कह दो कि: 
ऐ भेरे बच्दो, तुमने नियमों का उल्लधन करके अपने को ही हानि पहुँचाई 


+ “इस्लाम की भ्रन्तरात्मा' पृष्ठ १५०, १५७ 
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है परन्तु तुम निराश न हो क्योकि ईइवर सभी पापो को क्षमा करता है। 
चह कछृपालु और दयालु है ।” (सुरा उन्‍्तालीसवी, ५३)। भ्ररेंहमान शब्द, 
जिससे क्रान का प्रत्येक परिच्छेद प्रारम्भ होता है, इस बात का द्योतक 
है कि देवी प्रेम का श्रचल सभी जगत्‌ के ऊपर है। वह मनुष्य पर इस 
प्रकार प्रभाव डालता है कि उसके हृदय के ऊपर का परदा हट जाता है 
ओर वह ईश्वर के निकट पहुँच जाता है। ईश्वर ससार का सृष्टा तथा 
पालक भी है। वह राग-द्वेषहीन दूरस्थ देवता से श्रधिक इतिहास और 
प्रकृति में व्याप्त सत्ता है। ईश्वर पूरव और पश्चिम दोनो शोर हैं। 
“इसलिए तुम चाहे जिस श्रोर मुख करो, तुम्हें ईश्वर का स्वरूप दिखाई 
'पडेगा। (प्रथम, ११५)। “और वह तुम्हारे ही भीतर है, वह तुम्हे क्यो 
नही दिखाई पडता ?” (इक्यावनवी, २१)। “हम शी ध्र ही सभी स्थानों 
में श्रौर उनकी प्रात्माओ्रो में ही अपने प्रकाश को प्रकट करेंगे, यहाँ तक 
कि उनको विदित हो जाय कि यह सत्य हैं।” (बारहवी, ५३)। इस 
भाँति कर्ता, पालक श्रौर न्‍यायी के गुण ईइ्वर में प्रतिपादित हे और 
उसको त्रिमृूत्ति की कल्पना से बचानेवाली बात केवल यही हुँ कि 
उसकी एकता पर सभी स्थलो में बल दिया गया हैं । 

जीवात्मा का निर्माता ईश्वर हैं और जब तक वह पुन ईइवर में 
लीन नही हो जाती तब तक इसे विश्राम नही मिलता। उप्त जटिल 
अरकृति को ईंदवर की भेंट कर देना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का इस 
अकार उपयोग करना चाहिए जिससे हम सभी वस्तुओं में ईश्वर की 
सत्ता का अनुभव कर सकें। परमेश्वर को विद्यमान मान लेने से ईश्वर 
'के भरोसे हो जाने की बात स्वाभाविक रीति से झा जाती है। हम 
ईएवर की प्रार्थता करते है और विनम्रतापूर्वक अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करते है। सभी प्रार्थनाओ्रो का केन्द्रीय विषय यही रहता हैं कि व्यविति 


हड भारत फो प्रन्तरात्मा 


विनम्न हूं, सभी प्रच्टे पदार्थों के देने वाले ईयर या यथ महान है भौर 
ईदवर फो फ़पा टी भयत था घबलग्ब हूं। हम प्रार्थना के द्वारा भ्पने 
हृदय फी उतशता को प्रगट गरते हें श्र एसके लिए पृथ्यों झा प्रत्येक 
स्थल उपयुतत हूं। हम दैनिक जीयन में उसके पथ-प्रदर्शन पर झाखित 
रहते हैं श्लोर उसके प्ादश के धनुकूल प्रपने जीवन को बनाने फे लिए 
सचेप्ट रहते ६। चाहे ट॒ग ज्ञान-मार्ग का सहारा ल, चाहे शविेत फा 
प्रौर चाहे कम-मार्ग का, फिगु उद्देश्य भौर परिणाम एफ ही रहता है। 
इस्लाम में नंतिकता का श्रादर्श नाफी ऊँचा है। यदि हमें उन्नति में 
रहनेयाले पिता के योग्य बनना ई तो हमें ऐमा कोई फार्य नही करना 
घाहिए जिससे मनष्य फी देवी उत्पत्ति पर शका उत्पन्न हो। सच्ची 
घामिकता के विकास के लिए मुहम्मद ने रोशा, नमाज, उफात (दान), 
हज्ज (मकक्रा की धमं-यात्रा) भौर प्राचरण को शुद्धता पर बल दिया 
हैँ। दान देना सभी के लिए अनिवाय हूँ। प्रतिथि-सैया धर्म फा भग 
बन गया हैं। श्रव्यभिचार को एक विद्येप गुण माना गया है। घराव के 
नशे में मस्त हो जाना, जुग्रा घेलना तथा भनन्‍्य पनुचित कार्यों की 
भत्सना की गई है। धर्म का सार नैतिक प्राचरण हो है। "जो भोग- 
वासनापम्रों और दियावे से बचते हू, दान देते है, प्रार्थना करते हूं, प्रपने 
वादो शर उत्तरदाथित्त्व फो निभाते है वे मनातन सु के प्रधिकारी 
होगे।” (सुरा तेई तवी, ८5)। "जो मुसलमान नगो को कपडे देता है, उसे 
ईद्वर जप्नत में हरे वस्न पहनायेगा।”” श्रादम के पुत्र इब्नाहीम की 
कहानी, जिसके श्रावार पर ले हण्ट ने 'प्रयू विन प्राधम” कविता लिखी 
है, यही शिक्षा देती है कि मनुप्यों का हिर्तपी ईश्वर का हितपी हूँ। 


$ (इस्लाम की श्रन्तरात्मा' पृष्ठ ५४ 
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साधारण मुसलमान चाहे जो कुछ करता हो परन्तु इस्लाम-घधर्मे 
जीवधारियों की ओर से उदासीन नही है, वरत्‌ वह उनके जीवन की 
पवित्रता पर बल देता हैं। “ससार में सभी जानवर श्रौर सभी पक्षी 
उसी प्रकार जीवधारी है जैसे कि तुम और प्नन्त में वह भी ईश्वर में ही 
लीन होगे ।/* जानवरो की कुर्वानी के सम्बन्ध में भारतीय मुसलमानों 
को क्रान की ये पवितयाँ स्मरण रखनी चाहिए--“ईइवर उस जीव के 
खून भ्रथवा मास से सन्तुष्ठ नहीं होता जिसकी तुम कुर्वानी करते हो, 
वरन्‌ वह तुम्हारी धर्मं-निष्ठा से सन्तुष्ट होता हैं।” (सुरा बाईसवी, 
३७)। क्षमा कर देताऔर विरोध न करना इस्लाम-धमे के अन्तर्गत नही 
समभे जाते। इस सम्बन्ध में क्रान के निम्नाकित अवतरणो पर ध्यान 
देना उपयोगी होगा--"बुराई का बदला उस वस्तु से दो जो बेहतर 
है” (सुरा इकतालीसवी, ३४)॥। स्वर्ग का वर्णन करते हुए मुहम्मद ने 
कहा--“यहू उन भले लोगो के लिए हैं जो समृद्धि और निर्धनता की दा 
में भी दान देते है, जो क्रोध को वश मे रखते हें, मनृष्य के प्रति क्षमा 
का व्यवहार करते हूँ, क्योकि परमात्मा नेकी करनेवालो से ही स्नेह 
करता है।” (सुरा वयालिसवी, ७)। भोजन, तलाक श्रादि से सम्बन्ध 
रखनेवाली छोटी-छोटी बातो का इस्लाम-धमं से कोई सीधा सम्बन्ध 
नही हूँ। यद्यपि मुहम्मद ने अपने समय को ध्यान म रखते हुए उतके 
विपय में भी कुछ आदेश दिये हे लेकिन उनमें कोई विशेप धाभिकता 
का पुट नही है। जैसा कि माननीय श्री श्रमीर श्रली कहते हें--“खाते- 
पीने से सम्बन्ध रखनेवालो श्राज्ञाएँ, श्र्थात्‌ विधि-निषेध, मुहम्मद 
साहव ने प्रचारित अवश्य किये हे किन्तु इस बात का स्मरण रखना 


* इस्लाम को अन्तरात्मा', पृष्ठ १५८ 


का तन 


हद भारत फी प्रन्तरात्मा 


चाहिए कि वे उस पमव की प्रत्यायी ल्थिति के प्रनुझन थे। उन 
परिस्थितियों के न रटने पर उसे नियमो की प्रावष्यकता भी सध्ट हो 
गई हैं। इसलिए यह धारणा बनाना कि इस्लाम को प्रत्येक शिक्षा 
भनिवायत प्रतरिवर्गनीय हूँ, मनुष्य को बुद्धि के विकास प्रौर इतिहास 
के साथ प्रस्याय करना हूँ।” पग्रस्थर साहय ने मनुष्प को बुद्धि को 
अधाधुष प्रदिणा फी नेरी बनाने की शिक्षा नद्ही दी। जो धर्म 
साधारण बुद्धि फे श्राघार पर सभी दि्लाग्रों में प्रमावित हुप्ता है, वह 
आजकल फी दुनियाँ में प्रमानुपिक झृत्यों का समर्यक नहीं बनाथा जा 
सकता। भारतीय मुसलमान प्राचार्या के नेत्ञामों को यह निश्चित 
करना परटेंगा कि यदि उनके जीवन का पब्रादर्श पारस्परिक प्रेम, 
भ्न्‍्याय फा शातिपूर्वक सहन, किसयो को कप्ट न पहुँचाना भरौर भ्तित 
विश्व की माति भौर सदाद्ययता फी उन्नति करना हूँ तो भारतीय 
मुन्तलमानों की किन प्रथाप्रों में परिवर्तेन वाद्धनोय हूँ । 

प्रन्तिम निर्णय फे दिन वे लोग, जिन्होंने कुरान की शिक्षाद्रों फी 
झ्रवहेंलना की है, बडे सफट फा धघनुभव फरेंगे और जिन्होंने उनके 
प्रनुरूप भ्पने जीवन को ढाल! हूँ वे ईश्वर में लीन हो जायेंगे। मुहम्मद 
का वहिएत में जाना एस बात का प्रतीक हूँ कि ससोम प्रौर प्रसोम का 
सयोग होना सम्भव है। सूकी मत का कथन हूँ कि मनुप्प-जोबन का 
परम उद्देश्य ईश्वर में फना (लीन) हो जाना हूँ क्योकि जो ईश्वर का 
दशन कर लेता है वह ईश्वरवत्‌ हो जाता हूँ। मनुष्य जिन द्भाप्रों 
में होकर ईएवरत्त्व प्राप्त करता हूँ उनका जलालुहीनम रूमों द्वारा इस 
नमाँति बर्णन किया गया है+- 

निर्जीव पदार्थ से पहले हम वनस्पति-जगत भ प्रविष्ट हुए, 
उससे उठकर हम जीवधारी हुए मौर उसम भी उप्नति फरने पर हम 
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मनुष्य हुए। तब फिर क्‍या भय है कि मृत्यु हमें निम्नतर कोटि में 
गिरा देगी! श्रगले जन्म में हम फरिदते होगे और उस दशा से उन्नति 
करके हम नामहोन परमेश्वर में लीन होगे। सभी सृष्टि पुकारकरु 
कह रही है--“हम लौटकर ईइ्वर में ही लीन होगे।” 

जीवन का ध्येय ईश्वर में लीन होना ही है। अल हजवीरी नामक 
सूफी कहता है--/“जब मनृष्य श्रपने गुणो से परे हो जाता है तो वह 
पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उस समय वह न तो निकट होता हूं 
श्रौर न दूर, न लिप्त और न विलग, न उन्मत्त श्रर ने सबोध, न 
घ॒निष्ठ और न श्रपरिचित, उस समय उसका न कोई नाम रहता हैं, 
ने निशान ।”* यद्यपि सूफियों के श्रनूसार जीवन का चरम उत्कष 
ईश्वर में लीन होना है, परन्तु कुरान उस जीवन का रोचक श्र 
स्वाभाविक वर्णन करती है जो मुक्तात्माञ्रो को प्राप्त होता है। इस 
जीवन के वर्णन बहुत ही वास्तविक प्रतीत होते हे श्लौर कुछ-कुछ खगार- 
पूर्ण भी, परन्तु उनको शाब्दिक श्रर्थ में सत्य मानना भूल होगी। 
०ऐ जान्‍्त जीव! ग्रपने स्वामी के पास वापस जा, प्रसन्न हो श्रौर उसे 
प्रसन्न कर। आ, मेरे सेवको में सम्मिलित हो और मेरे आनन्द-कानन 
मे विचर” (नवासिवी, २७-३०)। यह दोनो मत वेदान्त के भ्रद्वेत भ्ौर 
भ्रास्तिक भाष्यकारों के मतो के समान है। व्यक्तित्व का विकास 
पूर्णता प्राप्त करने तक रुक नही सकता, श्रस्तु भविष्य में चरित्र के 
उत्तरोत्तर विकास के लिए झ्वसर मिलते रहेंगे। 

भविष्य हमारे वतंमान जीवन पर श्राश्रित है। “भविष्य में प्रत्येक 
जीव वही भोगेगा जिसका उसने सौदा किया है” (दसवी, ३०)। 


र 


* इस्लाम की श्रन्तरात्मा' पृष्ठ १७२, २१३ 
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रबर्ग प्रयवा नरक हमारे कर्मो का हो फन हूँ। कमी-छझनी यह भी 
फहा जाता हू कि ईदयर की प्रशेय इत्छा है सबको एरणा देती रहती 
है। एस्लाम के परवर्ती इतिहाम में ईश्यर फी सर्वोच्च सत्ता भौर 
मनुष्य फे उत्तरदाधित्व में साम्य स्थापित करने की प्रनेद चेघ्टायें हुई 
है। फुरान में ऐसे रयल हैँ जितने यहू ध्यान निशलतों है कि ईश्वर 
मनमानी करता हैँ। "चूंकि ईश्वर सभो का स्वामों हूं इमलिए वह 
जिसे चाहता है ध्मा करना है प्रोर जिसे चाहता हूँ दण्ड देता हु! 
(दूत्तरो, १८८, तीसरी, २२, पांचवी, १४ प्रोर तेरहयी, ३१ भी 
देलिए)। “सचमुच ईइपर जिमे भाहना ढ़ श्रम में टाल देता हैँ प्रौर 
जिसे चाहता हूँ उसे प्रायश्वित फरने पर प्रपनी ओर पाठ कर लेता 
है” (पेरहवी, २७)। ऐसे भी वाक्य हे जो मनुष्य के उत्तरदायित्व पर 
जोर देव है--कोई भा जोव प्रयने अतिरिक्त झौर किसो के लिए 
परिश्रम नही करेगा भोर न कोई श्रपने प्रतिरियत किसी दूसरे का भार 
वहन फरेगा" (दूसरों, २८६)। “जो किसी पाप का भागी होता हूँ 
धपने हो कारण होता है” (चोथो, तीसरी)। “जो कोई पव-अ्रप्ट 
होता हैँ बड़ स्वयम्‌ ही पपने भटऊने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी 
होता हू” (दमवी,१०५)। सर प्रहमद हुमेन का मत हूँ कि भाग्य प्रोर 
प्रारूप एस्लाम-धर्म का प्रग नही है (पृष्ठ १२, नोट 4"), “रसूल ने 
स्पष्ट शिक्षा दो है कि पहले हमें ग्रगनी शक्ति मर उद्योग करना चाहिए 
धर तब णेप ईश्वर के सहारे छोड़ देना चाहिए। हम, सम्भव है, इस 
शिक्षा के पूर्वार्द को भूल जायें श्रौर केवल उसके उत्तराद्ध को याद 
रखें क्योकि वह उष्ण-कटिवन्ध-जन्य ग्रालस्य से मेल खा जाता है।” 
(पृष्ठ ६२, नोट 'ह')। मनृष्य नियति का पिलवाड नही है। उस्ते उचित 
पयवा प्रतुचित मार्ग के प्रनुसतरण की स्वतश्नता प्राप्त हैं। ईश्वर हमें 
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अलाई श्रथवा बुराई करने को बाध्य नही करता। वह केवल सत्य और 
पवित्रता का मार्ग दिखाता है श्रौर नियमों के पालन करने में हमारी 
सहायता करता है यद्यपि यदि हम उनकी अवहेलना करते है तो वह हमें 
दण्ड देता है। खलीफा ग्रंली का कथन है---"ऐ खुदा के बन्दो। जो कतेव्य 
सुम्हे सौपा गया है उसे पूरा करो क्योकि उसकी उपेक्षा करने में पतन 
है। तुम्हारा सदाचरण ही मृत्यु का सागे सुगम बना सकेगा। स्मरण 
रखो कि प्रत्येक पाप तुम्हारे ऋण को बढाता है और तुम्हारे पाश को 
दृढतर बनाता है। दया का सन्देश श्रा गया है, सत्य का मार्ग स्पष्ट है, 
सुम्हे जो भ्राज्ञा दी गई हैं उसका पालन करो, पवित्रता के साथ रहो, 
धर्मरत होकर कार्य करो और ईइवर की अचेता करो कि वह तुम्हे 
पत्येक उद्योग में सहायता दे और तुम्हारी पिछली भूलो को क्षमा 
करे।”* ईइवर को पाज्ञाएँ अ्रव्यात्म-जगत्‌ के नतियममात्र हे। ईश्वर 
उन्ही की सहायता करता है जो उसकी श्रचेता करते है और वह भपनी 
दया उसी को प्रदान करता है जो पापी प्रायश्चित्त करता भ्ौर श्रपनी 
ध्रात्मा को श्रपवित्र वासनाओ से मुक्त करने की कामना करता है। 
ख़लीफ़ा अली ने कहा है---' यह न कहो कि मनुष्य बाध्य है क्योकि, 
इसका श्रर्थ है ईश्वर मे निरकुश श्रत्याचार का प्रतिपादन करता; न॑ 
यही कहो कि मनुष्य को पूर्ण स्वतत्रता है। यह कहना श्रधिक उचित्त 
होगा कि हम उसकी कृपा और सहायता से भ्रच्छे कार्य करने के लिए 
अग्रसर होते हे और हम भूल केवल इस कारण करते हे कि हम उसके 
प्रादेशों का ध्यान नही रखते ।/प॑ 

+ इस्लाम की श्रन्तरात्मा' पृष्ठ ४०६ 

वही, पृष्ठ ४१० 
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एस्लाम रहत्यविहीन धर्म है। इसकी सादगी में ही इसकी दइवित 
धौर सुन्दरता है। यहाँ न तो ये बारीमिर्या है जिनतमें धर्म-पोपों को 
विशेष रुचि होती है, न वे उछटबसियों है जिनको दें विफता फा लक्षण 
माना जाता हूँ भौोर न भ्रध्यात्म फी टोगें ही हैं। यह एक प्रकृति के 
सहारे चलनेवाला धर्म हूँ जिसका मूल सिद्धान्त यह है कि ईश्वर सभी 
कस्तुप्रो को बनाता, पालता, वश्ञ में रगता घोर पूर्णता प्रदान करता 
हैं। यह उच्च ईप्वरवादी धर्म सरल चित्त प्रोर सीधे सादे व्यक्तियों के 
लिए बहुत हो उपयुक्त हूँ। जहाँ तक सम्याप्रो फा सम्बन्ध हूँ, यह्‌ 
पूर्णत युवितियुयत हैं। इसमें न जाति हैँ न पुरोहित, इसमें न वलिदान 
फी ग्रावश्यकता हूँ न फिसी पद्धति बिशेष की भौर न किसो रूठिप्राप्त 
उपासना-विधि की जो मन को एक एदवर की फल्पना से विचलित कर 
दे। मकका शोर फाबा की यात्रा ही एक बाह्य साधन हुँ जिस पर 
मुहम्मद ने ज्ञोर दिया हूँ भौर वह भी एफ विशेष सुविधा फी दृष्टि से । 
प्रायंता के समय मुसलमान मबका की ओर मुसस करता हूँ क्योकि बही 
वह भोजस्वो फेन्द्र हैँ जहाँ मुहम्मद फी शिक्षा फा पहलें-पहल प्रचार 
किया गया था (सुरा दूसरा, १३६, १४४)। मवका की शोर ध्यान 
लगाने से मुसलमान को यह पझ्रनुभव करने में सहायता मिलती हैं कि 
वह एक सम्प्रदाय फा सदस्य हैँ जो मुहम्मद को दूत मानने में एक मत 
हैं भौर जिसके सभी सदस्य समान प्राकाक्षाप्रों से पूर्ण, समान वस्तुझो 
के प्रति श्रद्धालु श्रौर समान शभ्रादर्शों के उपास्तक है। व्यवहार-क्षेत्र में 
एसलाम की विशपता उसका प्रजातन्नवाद है। यही उसके घमं-परिवतेंन 
फराने के प्रचार में सफलता की कुजी है। यह अपने विस्तृत प्रागण में 
प्रत्येक रग भौर जाति के व्यवित को प्ामन्त्रित करता है। उसका: 
विष्वास हैँ कि ईएवर के सेवक बनने की क्षमता सभी में है । 
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“प्रत्येक मनुष्य को श्रात्मा में ईवा छिपे हुए है चाहे तुम उनकी 
सहायता करो चाहें उनका भ्रवरोध, चाहे तुम उनको कष्ट पहुँचाश्ो 
अथवा उनके घावो का उपचार करो। यदि तुम किसी भी मनुष्य पर 
थडे हुए पर्दे को हटा दो तो तुम निश्चय ही उसके नीचे ईसा को छिपा 
हुआझ्ा देखोगे।!* 

मुसलमान 'तत्त्वमस्ति' के निष्कष को निर्भय होकर स्वीकार 
करता हूँ श्रीर कम-से-कम मस्जिद में मनष्य-मनष्य में कोई भेद-भाव 
नही रखता। ईश्वर की दृष्टि में मनृष्यमात्र की समानता के सिद्धान्त 
की दुहाई देते रहने पर भी यह वात हिन्दू-मन्दिरो और ईसाई- 
गिरजाधरो के विषय में नही कही जा सकती। हम सब ईव्वर की 
सन्तान हें श्रौर इसलिए प्रापस में भाई-भाई है--इन दो सिद्धान्तो का 
ध्यान रखते हुए इस्लाम की सरल शिक्षा, ससार के भनेक श्रन्धकार- 
पूर्ण स्थलो से बबर क्रियाओ को हटाने श्रौर करोडो व्यक्तियो को 
उच्चतर जीवन चिताने को प्रेरणा देने की शक्ति का प्रदर्शन कर चुकी 
है। इसने पिछडी हुई जातियो को वासनात्मक श्रनेकेश्वरवाद की भूल- 
भुलेया से निकल आने और शैतान को|उपासना, बाल-हत्या, नर-बलि 
जादू-तंत् श्रादि से बचने में सहायता दी है। इसका भविष्य भी विशाल 
होगा परन्तु वह तव जब कि यह निश्सकोच और निर्मम भाव से सभी 
नये विपले पौधो को काट दे भौर दैनिक जीवन म श्रपने दोनो मौलिक 
सिद्धान्तो पर भ्राचरण करे। 


इस्लाम के सम्पर्क से हिन्दू-धर्म ने समुचित लाभ नही उठाया। 


+ बलाइ फोल्ड द्वारा विरचित “इस्लाम के सूफी और सन्त” पष्ठ 
१५६ 


१०२ भारत फौ भ्रन्तरात्मा 


यह सत्य है कि घंतन्य, कबीर, नानक ग्रादि द्वारा सनानित सुघार- 
धानदोलन, एसलाम की प्रस्तरात्मा से काफी प्रभावित 7 ए है। हिखू-पर्म 
फी प्रद्॑त-पारा इस्लाम के प्रभार के बाद घोर पुष्ट हो गई हूं, पर सु. 

स्‍न्दू धर्म सुगमता से फाफी झोौर सोरा सकता था। एसरो के घ्मं या 
ज्ञान न होना प्रन्याय सौर मूल का सोत है। मतजिपय समम्प मुसलमान 
के कार्यों ने हिन्दुप्ों के जिए इम्ताम के ग्रादशों झा समर सकता 
प्रसम्मव फर दिया हूँ। जहां इल्लाम हिल्दू-्यर्म की संहानुमूनिपूर्ण 
जानफारी द्वारा बहुत सीप सवता है, वहाँ हिन्दु-धर्म भी इस्लाम से 
बहुत कुछ पा सकता हूँ। एक बात तो यही है कि हि दु-धर्म को ईइबर- 
सम्बन्धी प्रपूर्ण घारणाप्नो एवं निम्न कोटि को उपासना-विधियों के 
प्रति कम सहृदय होना चाहिए परौर प्रधिक निश्चित ढंग से उनका 
विरोध फरना चाहिए। हिन्दू-धर्म ने यहू मानने को मूर्सता की फि सत्य 
धीरे-धीरे प्रगट होकर रहेगा पौर निम्न कोटि की शिक्षाएँ अपने 
झ्राप छोड दी जायेगी। हिन्दू-घर्म का विश्वास था कि जिस प्रषार 
सूर्य के प्रकाश फे सामने भन्धकफार विलीन हो जाता है, उप्ती प्रकार सत्प 
के सम्पर्क में भ्राकर प्सत्य स्वयम्‌ ही नष्ठ हो जायगा। यह आशा 
आशा ही रह गई हैं। थे भी जो ईश्वर के सम्पन्ध में उच्चतम विचारों 
से ध्रवगत है, वर्ब रता फी जघन्यतम क्रियाप्रो में लिप्त देखें जाते है। जो 
वडी सफाई के साथ भहिंसा की बात फरते हूँ, वे हो बलि देने कोः 
प्रोत्ताहित फरते दिखाई पड़ते हूँ। हिन्दू-धर्म को प्रपनी उदारता छोड 
देने की प्रावरयकता नही हूँ परन्तु उसे इसका ध्यान भ्वध्य रखना 
चाहिए कि भच्छे-बुरे फा प्न्तर स्पष्ट बना रहे भ्रौर उत्तरोत्तर उन्नति 
होती रहे। हमें प्रपनी सस्वाप्नो को प्रधिक प्रजातत्रात्मक बनाना 
चाहिए धौर विरोधो मतो के भगडो, दुरूह सिद्धान्तो ध्ौर उन 


इस्लाम झौर भारतीय विचार-धारा १०३ 


प्रत्याचारपूर्ण सस्थाश्रो को, जिनके कारण मनुष्य की आत्मा सचमुच 
पिसी जा रही है, नष्ट कर देना चाहिए। इस्लाम और हिन्दू घर्मं अपने 
उच्चतम स्वरूप में यही शिक्षा देते है कि ईश्वर की सत्य और पवित्रता 
के साथ सेवा करना श्रोर जीवन की सभी घटनाओं में उसकी आज्ञाश्रों 
को श्रद्धा के साथ पालन करना ही यथार्थ धर्म हूँ। 


है 


हिन्द-मत और इसाई-धर्म 


प्रॉफ्स फट समा में श्रो ग्रीवूस ने जो हिन्दु-धर्मं पर निबन्ध पढ़ा था * 
उममें लिसा है--'स्यूलसू्प से यहू कहा जा सफता हैँ कि हिन्दू लोग 
भपने प्रसिद्ध धर्म-सिद्धान्तों से प्राय उतने हो श्रा्गे बढ़े हुए हैँ जितने 
कि ईसाई कहे जानेवाले लोग ईमाई-सिद्धान्तों से पीछे है।” जहाँ तक 
हिन्दुप्रो के प्राचरण या प्रश्न हूँ यह्‌ निष्कर्ष बहुत उदार है किन्तु इसके 
मूल में जो यह भावना है कि हिन्दू-सिद्धान्त एस श्रावरण से फम 
योग्यता के है वहु विवादग्रस्त है। जो बात हमारी समझ में नही 
भ्राती उसे बुरा कह देने फो हम सदा तैयार रहते हैं श्लौर जो लोग हिन्दू- 
धर्म को टूर से देखकर उस पर भपना निर्णय देना चाहते हूँ वे उतकी 
प्रवल सजीवता से प्रनभिज्ञ हैँ। 'स्वाभाविक धर्मे-बुद्धि' फे बिना हम 
उन महान रिद्धान्तो को कैसे समझ सकते हे जिनके लिए भनेक लोगो 
ने प्राण तक न्‍न्योद्ावर कर दिये तथा भ्रव भी करते रहते है। यदि इसो 


+ माहन॑ चर्च मन, प्क्‍्ट्वर, १६२२ 


हिन्दू-सत और ईसाई-घमम १०५ 


दृष्टिकोण से हम दूसरे धर्मो को देखें तो हमें मालूम पडेगा कि सभी 
धर्मो मे एक ही प्रकार के मूल सिद्धान्तो पर जोर दिया गया है कि 
इईंशवर है, मनृष्य का ईश्वर से कुछ सम्बन्ध है तथा जो व्यक्ति ईश्वर 
के प्रनुकुल्य का श्रभिलापो है उसे किसी-न-किसी प्रकार को 
ईश्वरानुभूति भ्रवश्य होती है। ससार के प्रगतिशील एवं सजीव धर्मों 
में प्रन्तर इतना ही हे कि एक किसी बात पर बल देता हूँ और दूसरा 
किसी दूसरी बात पर भ्रौर इसका कारण ऐतिहासिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियों की मिन्नता हैं। यह जानकर परम सन्तोष होता है कि 
उदार भ्रालोचना, वद्धमान प्रकृति-विज्ञान, श्रध्यात्मश[स्त्र, तुलनात्मक 
घ॒र्मे-विज्ञात, घामिक चेतता का मनोवेज्ञानिक श्रष्ययन एवं रहस्यानुभूति 
से प्रगाढतर परिचय के फलस्वरूप ईसाई-पण्डित ध्मे-पुननिर्माण में 
'संलरन है जिससे ईसाई-घर्म हिन्दू-धर्म के निकट भरा रहा है श्रौर ऐसा 
मालूम पडता है कि ईसाई-घर्म तथा भ्रन्य धर्मो में जो भेद-भावना है 
चह समाप्त हो जायगी। इस निबन्ध में बहुत सक्षेप--एक छोटे 
से निवन्ध में विशद वेज्ञानिक विवेचन सम्मव नही --हिन्दू-धर्म के कुछ 
'मूल-सिद्धान्तो का वर्णन करूंगा जिससे हिन्दू-धर्म एव ईसाई-धर्म के 
पारस्परिक सम्बन्ध का परिचय मिल सके । हिन्दू-धर्म के मूल सिद्धान्तो 
से हमारा ध्रभिप्राय उत सामान्य विचारो से है जो हिन्दु-धर्म के लम्बे 
इतिहास में उसके भिन्न-भिन्न रूपो में, ईश्वर, मनुष्य तथा उसके 
अविष्य के सम्बन्ध में वरावर पाये जाते रहे हे। 


(१) 


ईः 


एहिन्दू-मत से ईश्वर का रहस्य समभने म मनुष्य की बुद्धि अ्रक्षम 


१०६ भारत की श्रन्तरात्मा र 


है। भ्रनेक शास्त्र-वचनो'में इस बात पर जोर दिया गया हूँ कि मनृष्य 
की स्थल-बुद्धि ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप को समभने में श्रशकत हूँ। 
परमात्मा के अनन्त गुण तथा रूप हूँ जिनका ज्ञान हम मनुष्यो को नही 
है, परन्तु कोई भी हिन्दू इस निषेधात्मक निर्णय से सन्तुष्ट नही होता। 
वह पश्रपने स्वरूप के उपमान के आधार पर, जो ज्ञान, भावना एवं 
इच्छाओं का 'समुच्चय है, ईश्वर की व्याख्या करना चाहता है। वह 
“ईइवर 'को शरीरयुकत व्यक्ति, पुरुष, कहता है ओर उसमें विचार- 
शक्ति.एवं स्नेह भ्रादि गुणो का सन्निवेश करता है। वह बराबर यह 
जानता रहता है कि ईश्वर का शरीर केवल एक परदा है, इस रूप में 
किसी उच्चतर वस्तु की श्रभिव्यक्ति हो रही हैँ। ईश्वर का व्यक्तित्त्वा 
मनुष्य के व्यक्तित्त को तरह सीमित तथा बद्ध नही है क्योकि हमारी 
"गति एव जीवन ईइ्वर में ही सम्भव है। 
चूँकि ईइवर के व्यक्तित्व में ज्ञान, स्नेह एव श्रेष्ठता का समन्वय 
होता है भ्रत विश्व-सम्बन्धो उसको क्रियाएँ सृजन, निस्तार एवं न्याय 
की क्रियाएँ होती हे, ब्रह्मा, जो ईश्वर के ज्ञान-स्वरूप का प्रतीक हैँ, 
सृष्टि-रचना करता है, विष्णु, जों उसके स्नेह का द्योतक है, हमारा 
भरण-पोवण करता है, शिव, जो सर्वशक्तिमान्‌ एव पूर्ण है, हमारा 
न्याय करता है। विश्व की व्यवस्था ईश्वर के मस्तिष्क की सूचक हूँ । 
ईश्वर के नित्य विचार देश-काल के रूप में क्रश अभिव्यक्त होते हैँ। 
प्रत्येक वस्तु बराबर यह प्रयास करती हूँ कि अपनी अपूर्णंता को दूर 
कर सके जिससे वह उन नित्य रूपो के समकक्ष हो सके श्रर्थात्‌ ईश्वर के 
उद्देश्य की पूर्ति कर सके। सुष्टि व्यापार एक निरन्तर विकास है 
जिसमे द्रव्य नवीन तथा उच्चतर गुणो को प्राप्त करते एव पुराने गृणो 
का परित्याग कंरते है। ब्रह्मा की वल्पना ईश्वर की प्रनन्तता एवं 


ब्क 


हिन्दू-मत भ्रौर ईसाई-धर्म ' श्ण०्क 


नित्य सजन-संलग्वता को प्रगठट करती है। ईश्वर के सूजन का -लक्ष्य' 
यह है कि जीव अपने दिव्य मूल तथा दिव्य परिणाम की प्रभिव्यवित 
कर सकें। ईश्वर की सृष्टि भर में मनष्य ही केवल श्रपने मूल स्वरूप 
को पूर्णत व्यक्त कर सकता है एवं वस्तुम्रो की यथार्थता को प्रदर्शितः 
कर सकता है। जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसने उसे उच 
, नियमों का ज्ञान भी दिया जिनका पालन उसे करना चाहिए, यदि वह 
प्रपेने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। भगवदुगोता (३, १०)२ 
में लिखा है--"ब्रह्म ने यज्माहित प्रजा की सृष्टि को।” यह यज्ञ, यह 
धर्-नियम, ही वह साधन हू जिसके द्वारा हम ईश्वर-निर्वारित अपने' 
'प्रादर्श की प्राप्ति करके ईश्वचरभाव को, ब्रह्म-स्वरूप को, प्राप्त कर 
सकते हैं । किन्तु हम श्रपने मूल को भूलकर, ईदवर की सृष्टि में अ्रपने 
स्थान को भूलकर, यज्ञ-नियम को भूलकर स्वाथ्थेन्साधन में पड़कर 
भपने को नष्ठ किया करते हे। तभी ईश्वर के स्नेह भ्रथवा करुणा की 
भ्रावश्यकता होती है। सबसे महान्‌ ब्रह्मा ही सबको स्नेह करनेवाला 
विष्णु भो है। देशकाल, भौतिक जगत्‌, प्राणि-जीवन तथा मानव- 
इतिहास के पीछे रहकर श्रपती करुणा एवं स्नेह को सर्वेत्र विखेरकर 
सर्वष्यापी विष्णु मानवात्मा को पाप तथा अ्रविद्या का सामना करने में 
सहायता देता हैं। वही हमारे जीवन का मूल आ्राधार है, वही हमारी' 
वह पन्‍्तेज्योति है जो परम पविन्न होने के कारण पाप-कर्म में अपनों 
सम्मति नही दे सकती, जो स्वय चिरतन होने के कारण किसी भी क्ष्ण- 
भगुर पदार्थ में प्रनुरक्त नही हो सकती एवं जो परम स्नेहशोला होने 
के कारण फिसी को भो अनात्मीय नहीं समझ६£ सकती। वह 
फल्याणकारों ईश्वर हैं तथा इस वात का प्रमाण हूं कि ससार मगल 
प्रथवा शिव को भोर वढ रहा है। पर वह हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ. 


श्ण्द भारत की कभ्रन्तरात्मा 


नही करता। उसका मगलमय कार्य ब्रह्मा की सुष्टि-्व्यवस्था के 
अनुकूल ही होता है। ईश्वर उन सुष्टि-नियमों को प्रवहेलना करके, 
जिनका उसने स्वय निर्माण किया है, अपने महत्त्व को प्रदर्शित करते 
की इच्छा नही करता। यद्यपि विष्णु सदा ही हमारो सहायता करन 
नो तैयार रहता है पर हमारे पाप तथा भज्ञान उसकी करुणा के भहान 
अवरोधक हैँं। यदि हम ईइवर पर विश्वास करके उसकी प्रार्थवामात्र 
करें तो भी वहु सकट से हमारी रक्षा करता हूँ। कृष्ण ने गीता में कहा 
है---“यदि दुराचारी भी प्रनन्य गति होकर हमारी उपासना करता है 
वो उसे साधु हो समझना चाहिए क्योकि उसका निरचय ठोक है। 
शीघ्र ही वह घर्मात्मा बन जायगा एवं प्रनन्त शान्ति प्राप्त करेगा। 
तुम दृढतापूर्वेंक कह सकते हो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं 
हीता।”* झ्रतएव महान्‌ पापी के लिए भी उद्धार की भाशा है। ईदवर 
कैवल सत्य भ्रौर प्रेम ही नही है, वह व्याय भी हूँ । वह शक्ति एवं 
पूर्णता की मूति, भलाई एवं बुराई का निर्णायक तथा कर्म का स्वामी 
कर्माध्यक्ष भी है। जब हम पाप करते हैँ तो निर्णायक शिव हमें दण्ड 
देता हूँ । 

ब्रह्मा, विष्ण श्रौर शिव तीन भिन्न-भिन्न व्यक्ति नहीं हैं वरन्‌ वे 
शक ही प्रद्वधितीय ईइवर के कतंव्य-मेद से तीन रूप कर लिये गये हैं। 
बहता कुछ शक्तियाँ देकर हमें उत्पन्न फरता है, विरोधों पर विजय 
प्राप्त करके उन शक्तियों का पूर्ण विकास करने में विष्णु हमारी 
सुहायता करता हैं तथा शिव मगल की विजयिनी भात्मनिर्भरता का 
झोतक हैं। जैसा तैत्तरीय उपनिषद्‌ में लिखा है--“जो सब प॒दार्थों का 


ञः 


गीता--९, ३०-३१ 
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द्रव है, जो उन्हें घारण करता हू तथा जिसमें वे लय को प्राप्त होते. 
है वह एक हो है।” ईश्वर ही सत्य है, वही पथ एवं वही जीवन हं। 
वह एक होने पर भी तीन बताया जाता है--एक एवं त्रिघा स्मृत । 
सृष्टि, पालन एवं न्याय विचार ये रचनात्मक विकास के तीन मुख्य 
स्पहे। 
जब हम परमात्मा को सुष्टिकर्ता, उप्तका रक्षक तथा च्यायकर्ता' 
की दृष्टि से ईश्वरीय आत्म-चेतना के तीन रूपो का सम्‌च्चय मानते 
हैँ तो हमें मानना पडेगा कि वह विश्व, जिसके सम्बन्ध से ही इन कर्मो- 
का कोई प्रर्थ हो सकता है, ईश्वर से श्रविभकत रूप में सम्बन्धित हे । 
कुछ उपनिपदो, भगवदगीता तथा श्रास्तिक वेदान्त के मत से यह ससार 
भगवान्‌ का शरीर हैं। हिन्दू-शास्त्र प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर की सत्ता 
रवीकार करने से डरता नही। वह संसार से परे अपने ही श्ररु्चिकर 
एकान्त में रहनेवाले किसी प्रलौकिक परमात्मा में विश्वास नहीं 
फरता। गीता में कृष्ण ने कहा है कि ससार का समस्त सौन्दर्य, उसका 
सम्पूर्ण सत्य, उसका भ्रखिल मगल ईश्वर को अ्रभिव्यक्ति के विविघ 
रुप है। प्रकृति उसकी महत्ता का श्रावरण, उसके दब्द का व्यक्त 
स्वह्प एवं उसके विचारों की मति है। यह निम्न कोटि का सर्ववाद 
नहीं है। यथा प्ोर पध्रादर्श में, उत्कृष्ट भ्रौर निद्धष्ट में भेद किया 
गया है। हिन्दु-धर्म इस बात पर जोर देता हैँ कि मनप्य भ्रपौरुषेयता 
फी उपलब्धि फरे। एसका श्रर्थ हैँ कि वस्तु-जगत्‌ के परे भो कुछ है 
शिक्त त्क पहुँचने का प्रयास मनुष्य वरावर किया करता है। मक्‍त 
फा प्य यह हैं फि ऐसा भी कुछ है जिससे छटकारा पाने की भरावदयकता 
४। यदि सब ब्रह्म ही है तो मुवित की, ईदवर के अनुग्रह को प्रावश्यकता 
ही गंधी? ईश्यर प्रकृति का प्राणमात्र हो नही है वह तो उसके परे 


१० भारत को श्रन्तरात्मा 


'उप्तका सुष्ठा, उसका स्वामों भी है। हिन्दू-च्रमं को हेगल-प्रतिपादित 
“विश्व व्यापार तथा परमात्मा का ऐक्प मान्य नही हूं। ईश्वर ससार 
का मूल प्रवद्ध हैं पर ससार का नाश होने से स्व॒तत्र है तथा 
उसके परे है। उसकी गति ससार में सववेत्र है, वह सबमें व्याप्त हैँ, 
सबका शासक हैं फिर भी स्वय सबसे पनिलिप्त, सबसे श्रलग बना 
रहता हूँ। 

नदी का जल उदगम-स्थान पर ही सबसे भ्रधिक निर्मल होता है। 
यह लोकोवित ईप्ताई-घर्म पर स्वंधा चरिता् होती हैं। यदि हम ईसा 
के जीवन तथा उनकी शिक्षा पर दृष्टिपात करें तो उस धर्म के मुख्य 
पसिद्धान्तो का हमें स्पष्ट ज्ञान हो जायगा। 'प्राचीन धर्म पुस्तक' का 
“जहोवा' प्रधानत जातीय देवता ही था। यद्यपि 'होशा' तथा 'इश्ाया' 
आ्रादि कुछ महात्मा उसे समस्त ससार का ईश्वर कहते थे पर वे भी 
नसकीणं प्रान्तीय भावना से सवेथा मुक्त नही रह सके। उनकी दृष्टि में 
भी ग्रहुदी ही परमात्मा की विशिष्ट प्रजा थे तथा वे ग़ैर-यहुदी जातियाँ, 
जो जहोवा की महत्ता को स्वोकार कर लेती थी तथा ज़िग्नान में श्राकर 
उसकी उपासना करती थी, हीन समझी जाती थी। ईसा ने ईश्वर की 
“कल्पना से सब प्रकार की परिच्छिन्नता को दूर कर दिया। उसे ईदवर 
के निर्षे्ष रूप में खास दिलचस्पी नही थी, उसने बडे हो स्तुत्य 
ढग से उसके उस रूप का हमें दर्शन कराया जिसमें वह मनृष्य 
तथा ससार से जडित है। यद्यपि उसने ईइवर्‌ के ज्ञान, स्नेह एव शवित 
तीनो रूपो की चर्चा की है पर परिस्थितियों के भ्रतुरोध से ईदवर के 
प्रेम पर ही विशेष वल देना पड़ा। यहूदो महात्माश्रो में से जो 
अपेक्षाकृत श्रेष्ठ थे, उन्होंवबे भी ईश्वर के क्रोध एवं न्याय पर 
खास जोर दिया था। इशाया ने कहा था--“जब ईश्वर पृथ्वी को 
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अबल वेग से हिला डालने को उठेगा तो उसकी महत्ता तया श्राक्रोश 
से भयभीत होकर मनृष्य गिरि-कन्दराओो तथा भू-छिद्रो में जा घुसेंगे।” 
इसके विपरीत ईसा ने ईश्वर के पिता-रूप तथा हमारे प्रति उसके 
वात्सल्प स्नेह की कल्पना पर विशेष वल दिया है। परमात्मा सबसे 
हले प्रेम है, वह हमारा रक्षक हैँ। ईसा ने ईश्वर के दूसरे रूपो की 
भी उपेक्षा नही की। सस्तार की सुव्यवस्था उसका ज्ञान प्रकट करती 
है। बिना किसो पक्षयात के न्‍्यायी तथा श्रन्यायी सबको ही सूर्य का 
प्रकाश प्राप्त है और यही बात जल-वबुष्टि के सम्बन्ध सें भी सच हैँ। 
ईसा ईर्वरकृत विशिष्ट विधान में विश्वास नही करता।* वह उस 
क्षुद्र स्वार्थंपरायणता को फटक्रारता हैँ जो समझती हूँ कि 'पापियों को 
कठोर दण्ड देने के लिए श्रथवा पुण्यात्माश्रो को भली भाँति पुरष्कृत 
करने के लिए ईदवर सृष्टि के स्वाभाविक नियमों में उलठ-फेर कर 
'दिया करता है। पत्थरों को रोटियो में परिणत करने के प्रलोभन में 
वह नही फेंप्ता। शारीरिक रोगो को जो उसने दूर किया, वह सब, 
नियम-सम्मत ही था एवं जहाँ विश्वास का श्रभाव था, वह स्वास्थ्य 
देने में श्रसमय ही रह। ईश्वर अचल सत्य हैं श्रौर उसका विश्व कभी 
अराजक नही हो सकता। ईश्वर न्‍्यायकर्ता भी है। ईश्वर का न्याय 
वाइबिल का प्रधान विषय हूँ। श्लादम तथा होगा के शाप तथा केन के 
'प्रत्याख्यान से श्रारम्भ करके सेन्ट जान के सदिग्व प्रमाण 'दर्शन'! तक 
ईश्वर की प्रभुता तया न्याय पर जोर दिया गया है। भ्रन्त में ईश्वर के 
उद्देश्य की ही विजय होगी। यहूदी-धर्माचार्यों के ही समान ईसाइयो 
ने भी पाप-स्वीकृति एवं ईश्वरीय करुणा की श्रपेक्षा परमात्मा के 


श्र लक १३, श्-५्‌ 
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न्याग तथा क्रोच पर प्राय बहुत ज़ोर दिया है। 

जब ईसा के अनुयायियों ने उसे ईश्वर की पदवी पर पहुँचा दिया 
तो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के तीनो रूप, अ्रनन्तता, करुणा तथा प्रभुता,. 
ज्ञान, प्रेम तथा शक्ति का उसमें आरोप कर दिया गया। वह ईश्वर का 
शब्द श्रथवा ज्ञान है जो इब्राही म से पहिले भी था। वह रक्षक है जिसने 
कलवरी की शूली पर अपना स्नेहसिक्त हृदय खोला था। वह न्याय- 
कर्ता है जो उब सब लोगो को दण्ड देता हैँ जो उसे रुष्ट कर देते हूँ। 
बपतिस्मा देनेवाले जान का कथन है--“भेरे पश्चात्‌ प्लानेवाला वह 
(ईसा) भपने गेहूँ को तो बटोरकर कोठरी में सुरक्षित रख छोड़ेगा 
परन्तु भूसे को वह प्रज्वलित वह्ति में जला डालेगा।” वह “भेडों को 
बकरियो से चुनकर श्रलग कर लेगा।/* 

त्रिमूति” के सिद्धान्त ने केवल ईसा को ही ईश्वरता नही प्रदान 
की, प्रत्यृत्‌ 'प्राचीन धममं-पुस्तक' में ईश्वर का जो एकागी रूप स्वीकृत 
किया गया था उसमें भी सुधार किया। ईइवर स्व में स्थित केवल 
भ्रनन्‍्त शक्ति (पिता) हो नही हूँ वरन्‌ वह प्रेमपूर्ण हृदय (पुत्र) भी 
है तथा अखिल विश्वव्यापी दिव्य तत्त्व (पवित्न श्रात्मा) भी हूँ। 
परमात्मा ससार से परे की कोई दिव्य सत्ता नही हैँ वरन्‌ वह अनन्त 
प्रेम हूँ जिसकी घारा विश्व-कल्याण के लिए नित्य प्रवाहित हो रही 
हैं। भ्रवेलाड एवं एक प्रकार से श्रक्यूनस भी इस सिद्धान्त क्रा समर्थन 
करते हैं कि न्याय-निरत वृद्ध जिहोवा-शवित का केन्द्र पिता ( छ्विव ) हैं,. 
एवं पवित्र प्रात्मा ही व्यापक प्रेम (विष्णु) है। इस सिद्धान्त के- 
अनुसार पिता, पुत्र तथा पवित्र भ्रात्मा वेदान्तिक कल्पना के सतत चित 


+ मैथ्यू २५, ३१-४६ 
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एव श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म के--सत्य, ज्ञान एवं श्रानन्द के--अनुरूप ही 
है। एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि त्रिमूति का सिद्धान्त ईईवर के 
त्रिविध स्वरूप को व्यक्त करने का प्रयास है। श्राधुनिक ईसाई-धर्म- 
विज्ञान यह श्ननुभव कर रहा है कि ईश्वर के तीनी रूपी की एकता तभी 
सम्भव है जब हम उन्हें उसकी क्रिया के तीन प्रकार सम, भिन्न-भिन्न 
तीन चेतना-केन्द्र नही। 

प्राय: कहा जाता हूँ कि हिन्दू-धर्म म ईईवर के न्याय पर ज़ोर 
दिया जाता है एवं ईसाई-घधर्म में उसके प्रेम पर। यह धारणा सर्वाशत 
ठीक नही है। इस प्रदन पर दोनो मतो में विशेष श्रन्तर नहीं है। 
प्रेमदेव विष्णु हमारी सहायता करने फो सदा तैयार रहता है; वह तो 
केवल हमार प्रयत्न की प्रतीक्षा किया करता हैं। वह हमारी इच्छा के 
विरुद्ध हमारी सहायता नही करता। हमारे पाप करने पर भी वह 
हमारा उद्धार तभी करता है जब हम श्रात्मग्लानि का भ्रनभव करते 
हैं। ईश्वर हमारे लिए सव कुछ करने को तैयार रहता हू पर यदि हम 
पापाचरण एव स्वार्थपरायणता में ही रत रहें तथा उससे दया-पाचनता 
न करें तो न्‍्यायानुमोदित दण्ड का विधान होगा हो। ईश्वर स्वय 
भपनी उपेला नही कर सकता। वह सबको क्षमा कर देना चाहता हैं 
परन्तु फुछ ऐसे भी दुष्कर्म हैं “जिनके लिए क्षमान तो इस लोक में 
ग्रौरत परलोक में ही मिल सकती है।” ईश्वर के प्रेम की भी एक 
प्रणाली है जिसके श्रनुसार उसका प्रकाणन होता हैं। यह कहना ठीक 
नहीं कि रससे उसकी सर्वशक्तिमत्ता परिसीमित हो जाती है। सर्व- 
रएं्तिमता विवेकहीनता नही है। ईसा को भी मान्य हैं कि श्रध्यात्म- 
जगत्‌ फे भी नियम है। तुच्छ तृण, चोर, गुप्त घन, मोती, पथ-अप्ट 


नेट, मूदा, दे कुमारिकापो एवं बेवाहिक वस्म्ो की दुष्टान्त-कथाओं 
प्र 


श्श्ष भारत की श्रन्तरात्मा 


का यही सकेत है कि हमारी मुक्ति श्रपने ही कर्मों से हो सकती है।* 
पाच मूढ कुमारियों ने अवसर से लाभ नही उठाया, श्रत वे श्रपने 
उद्व्य-प्राप्ति में श्रसफल रही। यदि हम क्षमा चाहते हे तो हमें स्वय 
क्षमा करना होगा, यदि हमें जीवन की प्राप्ति श्रभीष्ठ है तो हमें 
श्रात्म-विसर्जन करना होगा। श्रध्यात्म-जगत्‌ के नियम इतने दृढ़ हें 
कि ईइवर का प्रेम भी उनका श्रतिक्रमण नही कर सकता। मुक्ति का 
उपानन करना होगा, उसे ईश्वर हमारे ऊपर जबरदस्ती लाद नही 
सकता। दूसरो के पापो के लिए स्वय दण्ड भोगने का स्पष्ट सकेत हैं 
कि ईइ्वरीय प्रेम न्याय-सम्मत है। उससे सिद्ध होता हैँ कि क्षमा करने 
से पहिले दण्ड-विधान श्रावश्यक हैँ। 

पाश्चात्य ईसाई-धर्म अ्रनेक प्रभावों का परिणाम है। यूनान- 
विरोधी यहुदी-धर्म से उद्धव होने के कारण उसका भुकाव ईदवर के 
दिव्य श्रलौकिक स्वरूप की कल्पना के समर्थन की शोर है। श्ररव तथा 
यहुदी दोनो को ही प्रकृति शुष्क तथा नीरस प्रतीत होती थी , यूनानी 
एवं भारतीय को वह जीवित तथा दिव्य मालूम पडती थी। अश्रतएव 
इन लोगो ने श्राध्यात्मिक तथा लौकिक में, प्राकृतिक तथा पारलौकिक 
में, श्रात्मा तथा शरीर में बहुत ज्यादा भेद नही माना। हिन्दू-कल्पना 
की पुष्टि विज्ञान करता है जो प्रकृति की तात्त्विक एकता पर ज़ोर 
देता है। सर्वेव्यापी नियम-प्राघान्य श्रनवस्था को पास नही फटकने 
ढेता। लोकोत्तर की सत्ता लोक के हृदय में ही है। जैसा श्ररिस्टाटिन 
ते कहा था--प्रकृति का शरीर ही आत्मा है। ईश्वर ससार का प्राण हूं । 


+ मेथ्यू १३, २४-३०, र४, ४३, १३, ४४, १३, ४५-४६, १८, 
१२, २५, १४-३०, २५, १०२३, २२, १०१४ 
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इतिहास के श्रर्थ एव उसके विक्रास के सिद्धान्त का श्रधिकाधिक ज्ञान, 
धारमिक चेतना तथा उप्तकी प्रगति का नूतन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
सामान्य में ही दिव्य देखना चाहता है, असाधारण में नही। ईहवर की 
वह कल्पना जो उसे भिन्न वाह्य नियामक समझा करती थी, वेसे ही 
जैसे कुम्हार घडा बनाता है, जिसका प्रचार ईसा के बाद पाल 
आगस्टीन, लूथर तथा कॉलविन की परम्परा से ईसाई-धर्मं में बराबर 
रहा है--ईसा स्वय अपने घामिक वातावरण से काफी जकड़ा था--- 
भ्रब धीरे-धीरे तिरस्क्ृत होकर एक अधिक व्यापक कल्पना स्वीकृत हो 
रही है। ईश्वर की सर्वव्यापकता के सिद्धान्त को पूर्णतः स्वीकृत 
करने में पर्याप्त सैद्धान्तिक नवगठन की श्रावश्यकता होगी तथा प्राचीन 
कल्पना से जड़ित श्नेक धामिक भावनाओं का परित्याग करना होगा 
यह नही हो सकता कि हम ईश्वर को सर्वेग्यापक भी मानते रहें तथा 
चमत्कार, विशिष्ट-कृपा-पात्रता, एक की ही मध्यस्थत्ता, मुक्ति की 
विकास पर नही, ईश्वरीय करुणा पर निर्भरता एव मृत्यु के अनन्तर 
भ्रधिकाश मनुष्यो के निश्चित नरकवास की कल्पना से भी चिपटे रहें। 
ईसाई-घर्माचाय भी श्रब भिन्न-भिन्न मात्रा में पूर्ण सर्वेव्यापकता के 
सिद्धान्त को अपना रहे है। यहुदी-वशानुक्रम के फलस्वरूप ईसा के 
मार्ग में काफी भ्ड़चने थी तो भी ईश्वर की सर्वव्यापकता में उसका 
दृढ विश्वास था। “ईइवर का राज्य तुम्हारे हृदय में है।” हिन्दुप्नों की 
ही भाँति ईप्ता को भी मान्य था कि ससार में घटित होनेवाले परिवर्तन - 
टूरस्थ परमात्मा के श्राकस्मिक हस्तक्षेप का परिणाम नही हैं प्रत्युत्‌ वे 
उसकी नियमित प्रगति का फल है। ईसा के जीवन से हिन्दुओ को 
प्रधाव उपदेश यह मिलता हैं कि ईश्वर तथा मनुष्य में भेद की कल्पना 
करना मिथ्या एवं निरर्थंक है। ईसास्वय एक ऐसे मनुष्य का उदाहरण 
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हैँ जो ईश्वर बन गया है प्रीर कोई निश्चयपूर्वक नही कह सकता कि 
कहाँ पर उसकी मानवता की समाप्ति एवं ईश्वरता का प्रारम्भ है। 
ईदवर तथा मनुष्य एक-जातीय ही हे । “तत्त्वमसि।” तुम वही हो। 


(२) 


जीवन तथा इतिहास में ईश्वर को व्यापकता तथा युग विशेष में 
उसका श्रपूर्व प्रादुर्माव इन दोनों सिद्धान्तों में पारस्परिक विरोध है। 
'हिन्दू-धर्म मनुष्य के सम्पूर्ण ग्राध्यात्मिक विकास में ईश्वर को व्यापक 
मानता है। फिर भी इस निरन्तर विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण रूपो को 
वह ईष्वर की उपस्थिति के विशेष परिचायक मानता है। यद्यपि 
ईएवर जीवन की प्रत्येक अ्रवस्था में व्यापक रहकर उसे नियत्रित्त 
करता है फिर भी वे भ्रवस्थाएँ, जिनमें उच्च रूपो का विकास हुग्ना है 
एवं श्रेष्ठ रूपो को प्रौढ़ता मिली है, ईश्वर की व्यापकता को स्पष्टतः 
प्रगट करती हे। ये भ्रवस्थाएँ, जिनमें उच्च एवं श्रेष्ठ रूपो का विकास 
हुआ है, उसकी व्यापकता का स्पष्ट निर्देश करती है। ऐसी 'दश्षा में 
मानवेतर श्रवतारो का प्रादुर्माव होता है। मानव-सृष्टि के पदचात्तु 
नैतिकता का प्रश्त उठ खडा होता हैं तथा ईदवर की निरन्तर 
'करुणा, नैतिक व्यवस्था में क्षोम उत्पन्न होने पर भ्रधिक स्पष्ट हो उठती 
हैं। तब नीति के पुन सस्थापन के लिए भ्रसाधारण शक्ति से युक्त 
पुरुषों का प्रगठ होना भ्रावश्यक हो जाता है।* ये महान्‌ भात्माएँ, जो 


+ भसगवदगीता ४, ७-८ प्रोफेसर हाय की 'ससार से मुक्ति! नामक 
पुस्तिका भी देखना चाहिए। 
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घममं का, नीति का, श्रविचलित भाव से समर्थन करती हे, श्रनित्य में 
नित्य का, भूसे में श्रन्न का सामान्य पुरुषों की श्रपेक्षा प्रधिक स्पष्ठ 
दर्शन कराती हे। आध्यात्मिक महत्त्व की इन श्रभिव्यक्तियों को चाहे 
ईद्वर का श्रवतार कहो, चाहे मनुष्य की शक्तियों का पूर्ण विकास, 
क्योकि ये दोनो एक ही बात को प्रगट करने के दो ढग है। उन्हें हम 
ईदवर की गम्भीरता की नूतन ग्रभिव्यक्ति श्रथवा मानव-सम्भावनाओ 
का निश्चित विकास कहते हे। घामिक लोग स्वभावतः उन्हें ईश्वर 
के सकलल्‍्प से उत्पन्न समभते हे जिन्हें वह दिव्य ज्ञान से अपने उद्देश्य को 
सफल करने के लिए किया करता है। किन्तु भारत के उच्च दर्शन का 
तो यही दृढ मत है कि परमात्मा सर्देव कर्म में लगा रहता हूँ तथा प्रेम 
उसका साररूप है, यदा-कदा प्रगट होनेवाला श्राकस्मिक चमत्कार 
नही। 
किसी-न-किसी मात्रा में सभी मनुष्य ईइवर के स्वरूप के 
उसकी शक्ति, प्रेम भ्रोर सत्य के प्रतिबिम्ब होते हैं, पर जिन्हें 
ग्रवतार कहते है वे अ्रधिक मात्रा में विशेषत उसे प्रतिबिम्बित 
कहते हं। राम, कृष्ण तथा बुद्ध के सम्बन्ध में भी यही सच है। 
ईसा भी एक शअश्रवतार है क्योकि शूली पर लटके हुए भी उससे 
पापियों के लिए जो प्रार्थना की थी--“पिता, इन्हें क्षमा कर दो 
क्योकि इन्हें नहीं मालूम कि ये क्‍या कर रहें हैँ ?”-..वह अपने: 
बच्चो के लिए ईइवर के प्रेम का प्रतीक हैँ, किन्तु यह कहना 
कि उसका ईइवर से कोई विशेष सम्बन्ध था जिसकी प्राप्ति दूसरों 
के लिए भ्रसम्भव है, एक ऐसी बात कहना हैं जिसका समर्थन करना 
कठिन है। और में दावे के साथ कह सकता हूँ कि सक्षिप्त 'सुसमाचारो' 
मे इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य भी नही हैँ। हाँ, ईसा के पूर्व वर्ती 
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तथा परवर्ती युगो के श्रन्य लोगो की भाँति उसके सम्बन्ध में भी 
कुछ कथायें प्रचलित हे पर ऐसे महत्त्व के विषय मेँ उनका मूल्य 
ही कितना ! ईसा की पूर्व सत्ता एव उसके मनुष्य रूप धारण करने 
का सिद्धान्त ईदवर एवं मनुष्य में एक अ्रप्रामाणिक भेद के पोषक हे 
जो यहूदियो के द्वेतववाद का स्मरण दिलाते हे। ईसा का जीवन 
हमारे लिए निरथ्थंक होगा यदि उसमें कुछ ऐसे श्रपोरुषेय गुणो की सत्ता 
भी स्वीकार कर ली जाय जिनकी सहायता से वह पूर्णता तक पहुँच 
सका हैँ। ईश्वर के पितृत्त्व में विश्वास हमें यह स्वीकार करने पर 
विवद्य करता हैँ कि जो कार्य ईसा के लिए सम्भव हो सका है, 
वह दूसरो के लिए भो सम्भव हे। ईश्वर को जो शक्ति उसे प्राप्त थी, 
इमारे लिए भी सुलभ है श्लौर यदि उसी की तरह हम भी प्रयत्नशील 
बन सके तो हम भी अपने श्रन्तनिहित परमात्मा का विकास कर 
सकते हैँ। हम सभी ईश्वरीय गुणों से युक्त हे तथा ईसा की ही 
भांति उसके प्रेम को विम्बित कर सकते हूँ, यदि हम भी उसकी-सी 
दुृढ ईश्वर-निष्ठा अपने में भर सकें। अ्धिक-से-प्धिक ईसा को 
शनेक भाइयों में ज्येष्ठ# समका जा सकता है। ईसा में ईइ्वर 
की भ्रभिव्यक्ति ठीक वैसी हो है जैसी ससार के श्रन्य महात्माओरो 
में। जो देवत्त्व उसमें प्रगट हुआ है, वह बीजरूप से हम सबसे 
विद्यमान है। यह समझना कि ईसा को छोडकर श्रौर किसी ने 
भी ईदवर से उस तादात्म्य-्भाव की अनुभूति नही की, शुद्ध अम 
हैं। हिन्दू-धर्म के इत्तिहास में श्रनेक उदाहरण ऐसे साधु पुरुषों 
के भरे पडे है जो स्वय मृक्‍त हो गये थे, जिन्होंने में! तथा 'ेरे 


>क रोमन्स ८, ६२ 
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पिता' की एकता का अ्रनुभव कर लिया था, जिन्होंने दिव्य चक्षग्रो 
से महान्‌ ईश्वर को दर्शन किया था, केवल इन्द्रिय-जगत्‌ के घोर 
श्रन्धकार के पटल को भेदकर कभी-कभी चमकनेवाली क्षणिक 
ज्योति रेखाओं को ही नही, तथा वे सदा के लिए उसके आनन्द 
में निमरस हो गये। हम जितना ही ईश्वर के समीप पहुँचते जाते 
हैं, उतना ही मनुष्य एवं ईश्वर के स्वरूप में एकरूपता बढती जाती 
है श्रौर जो व्यक्ति, यदा-कदा नहीं, निरन्तर ब्रह्म में ही तिवास 
करता है वह कह सकता हँ--'में वही हूँ।' ऋषियों एवं उपनिपदों 
के साक्ष्य की सत्यता को ईसा एवं संसार के श्रन्य प्रतिभाशाली 
साधु पुरुषो का श्रनुभव प्रमाणित करता है। धर्म पर बलि हो जाने- 
वाला श्रल हजाज़ कहता है--“में ही सत्य हूँ, में ही अपना 
प्रियतम हूँ, अपना प्रेमी भी में हें। हम एक हो शरीर में निवास 
करनेवाली दो श्रात्मायें हे। जव तुम मुझे देखते हो तो तुम उसे 
देखते हो, भ्रौर जब तुम उसे देखते हो तो तुम मुझे देखते हो।” 
तलल्‍लीनता की उस दशा में मनृष्य की श्रात्मा एवं ईइवर में कोई 
भेद नहीं रह जाता। जामी कहता है--“मैं और तू के लिए यहाँ 
भ्रवकांश ही नही है; वे तो केवल मिथ्या एवं सारहीन कल्पनायें 
है।”* 
ईसा की श्रद्धा और भक्ति में बहकर हम कह सकते है--ईसा 

में ईश्वर पूर्णरूप से व्यक्त हुआ है तथा इतिहास में उसका व्यक्तित्त्व 
श्रद्धितीय है। कभी-कभी बडी अनिच्छापूवंक इतना स्वीकार किया 
जाता है कि कुछ भ्रन्‍्य महात्माओ् में भी ईश्वर की ज्योति का स्पष्ट 


+ ब्राउन--फारस का साहित्यिक इतिहास १, पृष्ठ ४३६ 
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दशेन हुआ हैँ पर इतनी प्रभापूर्ण ज्योति और कभी श्ौर कहीं 
नही दिखाई पडी जितनी ईसा में। हो सकता है कि यह सच हो 
परच्तु यदि वृद्धि एवं कन्फ्यूसस के अनुयायी अपने-अपने श्रादर्श 
पुरुषो के सम्बन्ध में ऐसा ही दावा करें तो हमें श्रापत्ति करने का कोई 
न्याय्य श्रधिकार नही। यदि यह कहा जाय कि बहुत बडी आध्यात्मिक 
प्रनूभूृति ईसा की ईइ्वरता तथा मध्यस्थता को प्रमाणित करती 
है तो इस प्रकार की श्रनूभूति का प्रभाव महान्‌ माववोद्धार-तत्पर 
महात्माओं में भी नही है! हिन्दुओ का विश्वास है कि प्रत्येक गृरु 
उद्धारक होता हैं क्योकि वह अ्रपने शिष्यो में ईश्वरीय जीवन को 
उत्तेजित करता है तथा उनमें उस श्रध्यात्म-बीज को विकसित करता 
है जो भविष्य में सफल हो सकता है। कोई भी पुरुष, जो मनुष्य 
की परिच्छिन्न इच्छा का ईश्वर की अपरिच्छिनत् इच्छा से पूर्ण 
सामजस्य करा सके, हमारा उद्धारक हो सकता है। शव सिद्धान्त! 
श्रादिक कुछ सम्प्रदायो में वो गृर को ईश्वर ही समझा जाता 
है जो दया-परवश होकर मनृष्य को उन्नति-मार्ग में सहायता देने के 
लिए श्रवतरित हो जाता है। यह कहना गलत हैँ कि ईसा की 
मध्यस्थता के बिना स्वर्ग नही पहुँचा जा सकता। यह भी स्वीकार 
किया जाचुका हैं कि ईसा के जन्म से शताब्दियों पहले इल्नाहीम 
स्वर्ग पहुँच चुका था ।* 

यह बात श्रासानी से समझ में नही आती कि पूर्ण मानवता के 
समस्त आदर्श गुण--सब दक्षाश्रो एवं सब कालो के लिए उपयुक्त-- 
ईसा में एक साथ व्यक्त हो चुके हे तथा वही अ्रन्तिम है। पृथ्वी 


+ लक १६, रेड 
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पर कोई अभिव्यक्ति भ्रन्तिम नही कहला सकती । ईश्वर ने कभी, 
किसी विषय में भी श्रपता श्रन्तिम फैसला नही दिया। उसे सदा 
ही इतनी अधिक बातें बताना शेष रह जातो हैं कि हम उन सबका 
भार संभाल ही नहीं सकते।* 

पद्चिम के ईसाई-धर्माचार्यों में श्रब एक श्रधिक विवेचनात्मक 
दृष्टिकोण जाग्रत्‌ हो रहा हैं और वे ईसा की मानवता पर श्रधिक 
जोर देने लगे हे। उसको सर्वेज्ञता तथा सुष्टि-रचना-चेतना पर भ्रव 
अधिक जोर नही दिया जाता। दूसरी ओर इस प्रकार के वाक्योी 
पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं कि उसका ज्ञान बढा', “कष्ट 
भेलकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखा', 'सकटो के 
द्वारा ही पूर्ण बना' और “हमारी ही भांति के प्रलोभनो में डाला 
गया। वन-जीवन के घोर कष्ट नें उसे हमारा भाई बना दिया। 
वह भी हमारी ही भाँति ईश्वर के समीप शअ्रपनी दीनता का 
ग्रनुभव करके कहता था--'तुम मुझे श्रच्छा क्यो कहते हो? 
भ्रच्छा तो अकेला भग्वान्‌ है। 'मेरा पिता मुझसे बडा है। 
उसके देवत्त्व के प्रमाण में चमत्कारों का उल्लेख नही किया जाता। 
विज्ञान उनमें से बहुतो को श्रविश्वास की दृष्टि से देखता है। 
मानसिक चिकित्सा ने कुछ की व्याख्या भी की हैं। ईसा ने स्वय 
श्रपना देवत्त्व प्रमाणित करवे के लिए कभी चमत्कार नही दिखाये। 
उसका तो कथन हैं कि दूसरे लोग भी ऐसे चमत्कार कर सकते 
है। “यदि में शत्तान की सहायता से प्रेत-बाधा से मुक्ति देता हूँ 


* जात १६, १२ 
मार्क १०, १८, जान १४, २८ 
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तो तुम्हारे बच्चे किसकी सहायता से यह काम करते हे?”* ईसा 
के साक्ष्य, दार्शनिक सत्य एवं घामिक श्रनुभूति सबका एक स्वर से 
श्रनुरोध हे कि अन्य भगवदुभकत साधुओं के ही समान उसे भी 
समभना चाहिए क्योंकि ईदवर ने प्रत्येक देश श्रौर युग में श्रपने 
साक्षियों को भेजा हैं। 


(३) 


मनृष्य ईश्वर के श्रनुरूप बनाया गया हैं श्रत वह स्वभावत 
दुष्ट नही होता। जैसा हम उसे पाते हे वह निस्सन्देह अनेक बाधाओं 
से घिरा हुआ है। उसकी दुर्बलतायें स्वभावसिद्ध नही हें वरन्‌ 
स्वतत्रता के दुरुपयोग का परिणाम हे। यहूदी कहानी कि मनुष्य ने 
किस प्रकार सर्वेप्रथम परमात्मा की श्राज्ञा का उललघन करके 
ज्ञानवृक्ष का फल चखा जिसके फलस्वरूप ससार में सकट एवं 
मृत्यु का श्राविर्भाव हुआ, इस हिन्दु-मत को पुष्ट करती है कि 
मूढता तथा पापाचरण के कारण उत्पन्न होनेवाले दुख, कष्ट 
मनुष्य स्वय रचता है यद्यपि हमें स्वतत्रता देते समय ईश्वर ने उनकी 
भी श्रायोजना कर दी थी। ईइवर का सम्बन्ध हमारे साथ ठीक 
वैसा ही नही है, जेसा कुम्हार का मिट्टी के साथ होता है। उससे 
तो हमें भ्रपने भाग्य का निर्माण करने के लिए पूर्ण स्वतत्नता दे 
रखी है, परन्‍्तु मनुष्य ने अपने फूठे, श्रनित्य रूप को ही चाहा और 
वह अपने सच्चे स्वरूप ईइवर से दूर भागता रहा। फलत पाप 


+ लूक ६, १६ न्‍ 
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का उदय हुआ। फिर भी यह पापाचरण हमारे श्रमरत्त्व को, 
जिस पर हमारा वशक्रमागत स्वत्त्व हें, छीन नही सकता, वह उसे 
केवल कुछ समय के लिए टाल सकता हैं। 

वह सिद्धान्त, जो मनृष्य को स्वभावत पापी सममता है, मुझे 
भय है, सत्य नही सिद्ध किया जा सकता। हमारी प्रकृति तो देवी 
है। जो पुरुष भी ससार में श्राता है वह ईश्वरीय ज्योति से युक्त 
रहता है। “यदि में तुममें न होता तो तुम हमारी खोज नही कर सकते 
थे।” गेठे का कहना है--“यदि श्राँखें स्वयं सूर्य न होती तो उन्हें 
सूर्य-प्रकाश का ज्ञान ही कभी न होता। यदि हमारा हृदय दिव्य न 
होता तो किसी भी दिव्य वस्तु की श्लोर उसकी प्रवृत्ति नही हो 
सकती थी।” 

इस दृष्टि से पाप-वृत्ति-त्याग किसी नवीन वृति का श्राविर्भाव 
नही हैं। यद्यपि यह पूर्व जीवन-पद्धति में श्राकस्मिक विपयेय श्रवश्य है । 
मुक्ति अपने भीतर के देवत्त्व के क्रमिक विकास का परिणाम हैं, 
ईइवरीय करुणा का फल नहीं। मुक्ति-क्रिया के शआ्ाधुनिक 
मनोवैज्ञातिक विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी श्रात्मा 
के विकास में परमात्मा बाहर की अपेक्षा उसके भीतर से ही 
भ्रधिक काम करता है। दया एवं विकास एक ही क्रिया के दो पक्ष 
हैं,. यद्यपि पहले में एक प्रकार के शआ्राध्यात्मिक चमत्कार श्रथवा 
शान्ति का-सा सकेत मिलता है और दूसरे में ईश्वर तथा मनृष्य को 
आअवधिच्छिन्न एकता की सूचना निहित हैं। 

भ्रपने पैतृक देवत्त्व की प्राप्ति के लिए मनृष्य के लिए तीन 
प्रकार की साधना का निर्देश किया गया हैं जो चेतन-जीवन के 
तीनो श्रगो के अनुरूप है। उपनिषत्काल में ईद्वर को भ्रधानत, 
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है और कहा है कि यदि उसको व्यक्त करना नितानत आवश्यक 
हो तो यही कहना चाहिए कि वह जीवन ब्रह्मनगर में निवास करना 
हु। पर रामानुज का विश्वास है कि उससे उच्चतर कुछ भी 
सत्य भ्रथवा बुद्धिग्राह्म नही है। 

स्वर्ग में पहुँचकर ईसा ने कहा हँ--“अ्रपने देव-मन्दिर में में 
उसे स्तम्म बना दूँगा और उसका फिर आवागमन नही होगा ।”* 
उसका फिर आवागमन नही होगा' ये शब्द हिन्दू-धर्म के उस सिद्धान्त 
से बिलकुल मिलते हे जिसका कहना है कि मुक्त श्रात्मा फिर ससार 
में कष्ट उठाने नही श्राती--न पुन्रावृत्ति । मुक्त श्रात्मा के लक्षण 
हिन्दू एव ईसाई मत में समान ही है। मुक्ति का फल ज्ञान, प्रेम तथा 
आनन्द है। मुक्त पुरुष को ससार के मगलमय होने मे दुढ विश्वास 
होता है, भ्रत वह दुराग्रहो श्रथवा सिद्धान्वो के भमावात से क्षुब्ध चही 
होता। उसमें वह सच्चा प्रेम अथवा श्रान्तरिक अआ्रातृुभाव जग जाता 
है जो केवल शन्रुओं को ही क्षमा नही करता प्रत्युत मानवता की 
निश्चित सेवा भी करता है। ऐसा कोई महान्‌ घामिक नेता नही हुश्रा 
जिसने प्रेम के सिद्धान्त की महत्ता को स्वीकार न किया हो। 
उपनिषदी का मुख्य सिद्धान्त अश्राहिसा है। बुद्ध का भ्रादेश है कि जो 
तुमसे घुणा करे, तुम्हें उसका कल्याण करना चाहिए। बाइबिल की 
“बहिर्गं सन” (एक्सोडस ) नासक पुस्तिका में लिखा हँ--“यदि तुम्हें 
शत्रु का बैल भश्रथवा गधा मिले तो तुम्हें श्रवश्य उसे वापस लाकर 
उसके स्वामी के पास पहुँचा देना चाहिए।” “वश वर्णन! के पेतालीसवे 
भ्रध्याय से हमें इस बात का ज्ञान होता हूँ कि प्राच्नीन लोग उदार 


+ दिव्य दशेन (रेवेलशन) ३, १२ कै. 
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पुरुष की कितनी श्रद्धा करते थे। उस परमोत्कृष्ठ स्थल को देखिए 
जिसमें जोज़ेफ अपने भाइयो को क्षमा करता है। रोमान्स को पत्र 
लिखते समय “पाल” 'लोकोक्तियो की पुस्तक” का उल्लेख करता है--- 
“यदि तुम्हारा शत्र्‌ भूखा हो तो उसे खाना खिलाओो, श्रगर वह 
प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ।” ईसा के विषय में लिखा है-- 
“जव लोगो ने उसे गालियाँ दी तो उसने गालियाँ नही दी, जब 
उसे कष्ट दिया गया तो उसने बदला नही लिया।”* मुक्त पुरुष के 
पास केवल ज्ञान तथा प्रेम ही नहों होता वरन्‌ उसके पास तो वह 
शान्ति भी होती है जो मनृष्यो एवं परिस्थितियों की शक्ति से परे 
होती है भौर जिसका वर्णन हिन्दू किया करते हे। यही वह श्रानन्द 
है जिसकी झोर ईसा ने सकेत किया था, जब उन्होने कहा था-- 
“ग्रपना श्रानन्द में तुम्हें देता हें भौर तुम्हारा श्रानन्द तुमसे कोई 
नही छीनता |” 

यदि श्रपने त्याग से दूसरो के पापों का प्रायश्चित्त करने के 
सिद्धान्त को हम न मानें, यदि हम इस बात में विश्वास न करें कि 
ईसा के बलिदान के फलस्वरूप ईदुवर ने मनृष्यो को फिर से प्रपता 
लिया तो हिन्दू-धर्म एव ईसाई-धर्म में मुक्ति के स्वरूप तथा साधन 
के सस्बन्ध से आ्रापातत महत्त्व का भेद नही रह जाता। यह बात तो 
मिविवाद हूँ कि सभी साधुओं की तरह ईसा भी किसी हद तक हमें 
पापों से बचाकर ईरवर की शोर ले जाता है, किन्तु ईसा का 
बलिदान लोगो के पापो का प्रायध्चित्त करे, यह अनगेल बात है। ईसा 
हमारा उद्धारक हैँ, क्योकि अपने जीवन में वह हमें उस ईद्वर-प्रेम का 


+ पीटर २, २३ 


हिन्दू-सत और ईसाई-घर्म १२७ 


प्रमाण देता है जो सभी सकटो एव दुर्घटनाओ्रो में हमारा उत्साहवद्धेन 
करेगा। वह हमें इस बात का निश्चय करा देता है कि ससार, 
शारीरिक वासना एव शैतान पर विजय प्राप्त करके हम पूर्ण बन सकते 
है। रिट्शी ने ठीक ही कहा है--“उसके जीवन का वास्तविक सत्य, जो 
हम पर प्रकट होता है, यही है कि जिस मार्ग का दान उसने हमें 
कराया तथा जो उत्साह उसने हममें भर दिया हैँ, उससे यह सम्भव हो 


गया है कि उसी की तरह हम भी ईश्वर तथा ससार से भ्रपना सम्बन्ध 
स्थापित कर सके।/* 


(४). 


कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धान्त, जो हिन्दू-धर्म की विशेषता 
है, स्पष्टत श्रधिकाश ईसाई-विद्वानों को नापसन्द है। मुझे भय है 
कि इस सम्बन्ध में उन्हें मिथ्या-प्रचार का शिकार होना पड़ा है। मोक्ष 
झ्रथवा तल्‍लीनता तब तक सम्भव नही जब तक वे अपने सकी व्यक्तित्त्व 
से चिपटे हें। जब तक इस भेद-प्रवृत्ति का श्रामूल विनाश नही होता, 
बरह्मात्मेक्य की श्रनुभूति नही हो सकती। जब तक हम समय पर 
विजय प्राप्त करके पूर्ण नही बच जाते, हम इसी ससार के, आवागमन 
के, चक्कर में पडे रहेंगे। यह मत उतना उपाहासास्पद नही है, जितना 
इसे सामान्यत. बताया जाता हुँ। यदि मोक्ष ससार से परे की स्थिति 
हैँ तो जब तक हम ससार से चिपटे रहेगे, काल मे ही सीमित रहेंगे, 


* समर्थन तथा सन्धि (जस्टीफिकेशन तथा रिकन्सीलियेशन), 
पृष्ठ रे८७ 
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तब तक हम उस अ्रमरता को नही प्राप्त कर सकेंगे। जब तक हम 
वैयक्तिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर सा्वेलौकिक दृष्टिकोण को नही 
श्रपनाते तब तक हम सत्य तक नही पहुँच सकते। वैयक्तिक दृष्टि 
बनाये रखकर सार्वलौकिक दृष्टिकोण को प्राप्त कर लेने का प्रयास 
कभी सफल नहीं हो सकता। नैतिक विकास का यही लक्षण है। 
उसका श्राघार व्यक्ति होता है जिसकी श्रपन्ती योजनाएँ, अपने उद्देश्य 
एवं भ्रपनी रुचि होती है तथा जो इसी प्रकार के अन्य लोगो से घिरा 
होता हूँ। नैतिक प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य के समीप पहुंच 
सकता है परन्तु उसकी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। ससार 
वेयक्तिक नैतिकता का लोक हैं जिसका सिद्धान्त अनन्त विकाप्त हैं, 
पूर्ण सफलता की सच्ची अ्रनुभूति नहीं। कान्ट के नीतिशास्त्र में एक 
बडी ही उपदेशपूर्ण उपमा दी गई है। घर्म नियम का श्रनुरोध हे कि 
भानव-प्रकृति के भावनामूलक अ्रश का पूर्ण निरोध कर दिया जाय। 
हमारे वर्तमान पझ्नुभव में ऐसा होना अश्रसम्भव हैँ श्रत इसकी 
पूर्ति के लिए वह शअ्रनन्त भविष्य की कल्पना करता है। परन्तु 
कान्ट भूल जाता है कि श्रसम्भव कार्य के लिए प्रनन्त काल भी 
श्रपर्याप्त ही सिद्ध होगा। परिच्छिन्नकर्ता अनविच्छिन्न पूर्णता को 
उपलब्धि कभी नही कर सकता, भले ही वह श्रनन्‍्त काल तक मरता- 
खपता रहे। कान्ट का श्रनुरोध श्रसगत हूँ। परिच्छिन्नता श्रथवा 
ससीमता को भावना को मिटा देना ही एक उपाय है। तभी हम 
परिच्छिन्नता के भ्रनन्‍्त विकास से, जिससे कोई सनन्‍्तोष नही मिल 
सकता, श्रपनी रक्षा कर सकते है। जब तक हम सासारिक दृष्टिकोण 
का परित्याग नही करते, श्वूखला को काटकर इन्द्रिय-जगत्‌ से ऊपर 
अपने को नहीं उठाते, देश-काल' के व्यवितत्त्व से ऊपर नहीं उठ 
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जाते, मुवित की कोई सम्भावना नहीं। यदि हम केवल नैतिकता की 
ओद-बुद्धि के ऊपर उठकर धामिक स्तर पर पहुँच सके तो यही पर, 
इसी समय, अनन्त जीवन को प्राप्त कर सकते है। 

ससार में सर्वत्र क्म-नियम पाया जाता है। यह धर्म के कभी 
साश न होने का नियम है, जिसके होने से श्रम तथा कष्ट उठाकर 
हम जो कुछ प्राप्त करते हे, वह हमारे लिए सुरक्षित रहता है तथा 
हुम जिस चरित्र का निर्माण करते है, वह्‌ सचित रहता है जिससे हमें 
पुराना रास्ता फिर न चलना पड़े श्रीर हम सदा आगे की ओर, ऊपर 
की ओर, अपनी दुष्टि रख सके। कर्मे-नियम यह हैँ कि प्रत्येक व्यक्ति 
को, जब तक चह श्रपने निश्चित लक्ष्य तक नही पहुँचता, बराबर 
अवसर सिलेगा। यदि ईश्वर प्रेम है तो कोई भी सदा के लिए पथ- 
अ्रष्ट नही रह सकता। ईइवर इस रक्षा के कम में तब त्तक बराबर लगा 
रहेगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईइ्वर द्वारा निर्धारित उद्देश्य 
की समाप्ति नही होती। मनृष्यक्ृत पाप उसके अश्रमरत्त्व को ढक सकता 
है, उसका विनाश नही कर सकता। ईश्वर का प्रेम नीच-से-तीच पापी 
'को भी उससे बिलकुल पराड मुख नही होने देता। यदि मृत्यु ही हमारा 
अवसान होता तो जिस उद्देश्य से ईश्वर ने हमारी सुष्टि की है, वह 
विफल हो जाता, क्योकि हममें से ग्रधिकतर लोग पापी दक्षा मे ही 
(बिना परचात्ताप किये ही मर जाते हे। यदि हम ईइवर के उद्देश्य की 
विफलता नही स्वीकार करते--जिसके भान लेने से ईइवर के स्वरूप 
नें बहुत बडी परिच्छिन्नता को स्वीकार करना होगा--तो मृत्यु के 
'पद्चात्‌ प्रत्येक आत्मा को, श्लात्म-विकास के लिए तथा पझपने में ही 
ईश्वर को अभिव्यक्त करने के लिए उचित भ्रवसर मिलना चाहिए । 


वउस दूसरे सिद्धान्त की अपेक्षा, जिसने श्रधिकतर मनुष्यों के लिए नरक 
& 
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की रचना कर रखी है एव जिसका ईसाई-जगत्‌ में बडा मान है, यह: 
मत ईश्वर के प्रेम तथा न्याय को ध्यान में रखते हुए भ्रधिक सुसगता 
प्रतीत होता है। ईश्वर के प्रेमरूप की सत्यता को श्रधिक श्नुभक 
करने पर ईसाई-विद्वानू भी मृत्यु के पदचातृवाले विकास को: 
मान लेंगे। हर 
यह मानकर कि ईदइवर भ्रपने दुराचारी पुत्रों का विनाश कर देता 
है, हम ईश्वर में उस बबेर प्रवृत्ति का श्लारोप कर देते हे जिसका शोध 
सभ्य मनुष्यों ने भी कर लिया है। यदि ईसा छोट-छोटे बच्चों को। 
भ्रपत्ती गोद में लेकर श्रपने श्रोताश्रो से कहता था कि ईश्वर को प्रसन्न 
करने का एक ही उपाय है कि तुम भी इन्ही की तरह बन जाझ्रो तो 
हमारा यह व्यवहार कितना क्रूर होगा कि स्वर्ग के इन नागरिकों को 
हम नरक की ज्वाला में फेंक दें। .' 
सन्त पाल के कथनानुसार -- “ईश्वर के पुत्रो की श्रभिव्यज्ित की 
प्रतीक्षा में * * **'समस्त सुष्टि वेदना-विह्लल होकर दुख भरी 
सिसकियाँ ले रही है।” शअ्रगर कुछ पुरुष अपने को ईश्वर के पुत्ररूफ 
में श्रभिव्यवत करने से सदा के लिए वचित कर दिये गये हे तो ईश्वर- 
निर्धारित ससार की श्रादर्श परिणति भग हो चुकी है। ईश्वर की 
सर्वेव्यापकता का श्रनुरोध है कि हम यह विश्वास करें कि कोई भी: 
झननन्‍्त काल तक नरक में ही सडते रहने के योग्य नही हैं। वह कितना 
ही क्यो न भटक जाय, ऐसा नही हो सकता कि उसका उद्धार एकान्ता 
झसम्भव हो जाय। श्रपने पाप, मूखेता एवं स्वार्थपरायणता से कोई 
अपते देवक्तव को कितना ही क्यो न ढक ले, उसे सर्वथा दूर कर देने की 
' शक्ति उसमें नहीं हैँ। केवल निस्सहाय शान्त जीव, वह व्यक्ति 
जिसका आधार प्रनन्त परमात्मा नहीं है, दूसरे शब्दों में केवल वह. 
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मनष्य ही जिसकी रचत्ता ईदेवर ने न की हो, ऐसा कूडा होअक्ि ही 
जो नरक की ज्वाला मे फेंके जाने के योग्य है, वह व्यक्ति नही जो मेनृष्याः 
की दिव्य श्राकृति से सम्पन्न हैं। जीवन में वह कितना ही घोर पाप 
क्यो न करे, उसकी भ्रमरता नष्ट नहीं हो सकती। जूडस के घृणित 
ग्रावरण के नीचे बीजरूप में दिव्य शक्ति को धारण किये किसी ईसा 
की मुद्रा छिपी है। सन्त पाल का कहना हैं--“लोगो के हृदय पर एक 
परदा पडा है, किन्तु जैसे ही कोई पुरुष ईश्वर की श्रोर बढेगा, उसका 
ग्रावरण हट जायगा।” जैसे ही कोई पुरुष ईश्वर की श्रोर बढेगा' 
इन दब्दो पर ध्यान दीजिए | इसका श्रथथ हैं कि व्यक्ति के इतिहास में 
किसी-न-किसी समय इस जीवन में श्रथवा इसके बादवाले जीवन में, 
'जभी वह शभ्ात्मस्लानि का श्रनृभव करेगा, उसे उद्धार का मौका 
अवश्य मिलेगा। हिन्दुओ की दृष्टि में 'डाइवज का दृष्टान्त 
'पराकाष्ठा के दुख की कथा है।* श्रात्मग्लानि से भरकर वह एक 
छोटे-से श्रतुग्रह की, सो भी श्रपने लिए नही, याचना करता है पर 
ईश्वर उसकी प्रार्थना पर ध्यान ही नही देता क्योकि नरक में पड़े हुए 
व्यक्ति के लिए मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं। मर चुकने के बाद; 
ऐसा प्रतीत होता है, मनृष्य के भाग्य का निर्णय सदा के लिए हो जाता 
हैं। यदि हम यह भी मान लें कि ईइ्वर प्रेम नही है, वह कठोर न्याय 
ही है तथा श्रन्याय पर उसे घोर क्रोध श्राता है तो भी डाइवज्‌ के साथ 
जो व्यवहार किया गया है वह न्याययुकत नही है। यदि इस्त जीवनः 
मे किसी वेदअपनी त्रुटियों के लिए पश्चात्ताप नहीं किया तो इसके 
लिए हम उसे ग्रनन्त काल तक तो दण्ड नही दे सकते। “पुरानी धर्म 


+ लूक १६, १९-३१ 5 


१३२ भारत की भ्रन्तरात्मा 


पुस्तक' भी ईश्वर के केवल-स्पाय-हूप के ऊपर उठ गई है। कुछ 
महात्माओ एवं मजन-लेखको के विचार अभ्रधिक विशाल है। 
“परमात्मा दयालु एवं क्षमाशील है; वह देर में ऋद्ध होता है पर 
कृपा करने में बढा उदार रहता हैं ।”* ऐसे ईदवर से, जो क्षमा करने 
को सदा तैयार रहुता है तथा पापी को भी फिर से शरण में ले सकता 
है, डाइवज्‌ का भला हो सकता है। ईसा के ईदइवर से वह कितती 
अ्रधिक भ्राशा कर सकता हैं जो श्रपव्ययी पुत्र के स्वागत की प्रतीक्षा 
में बैठा पिता ही नहीं है वरन्‌ वह गडरिया भी हैँ जो पहाडो में 
भठकी हुई भेडो की खोज भी करता है। यदि ईश्वर पापियों को 
खोजकर सोधे मार्ग पर लाता है तो डाइवज्‌ का पश्चात्ताप उसकी 
असन्नता का विषय होगा। यदि ईश्वर में कल्पनातीत दया है, यदि वह 
हमारे विचारों से बढकर, हमारी इच्छा से श्रधिक, कृपालु है तो क्‍या 
से भविष्य की श्राशा करना, जिसमें डाइवज-जैसी श्रात्माएँ श्रपना 
इवकास कर सकें, इतनी बडी दुराशा है कि वह सत्य न हो सके? यदि 
पापी होकर भी तुम अपने वच्चो को सुन्दर उपहार देना जानते हो तो 
स्वयं मे रहनेवाले तुम्हारा पिता माँगने पर तुम्हे कितना अधिक 
नहीं दे सकता।[ यदि यह सत्य है कि जितनी क्षमा हमने पाई 
'उतनो क्षमा हम स्वय दूसरो को दे नही सकते तो वया यह मानना 
डीक होगा कि परमात्मा बिना बदला लिये नही माव सकता ? विकास 
के लिए अनन्त भविष्य निर्वाघ पडा हूँ। 

यह कहने के अलावा कि परमात्मा जिंदा लोगो का ईइ्वर हैं 
+ भजन १०३, ८ 
पं म॑थ्यू७, ११ 
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मुरदों का नही, ईसा ने भौर कोई वणन भविष्य-जीवन का नही किया।॥ 
भेडो तया बकरियो, डाइब्जू तथा लेज रस ग्रादिक दृष्दान्त-कथाओ मः 
जो सकेत पाये जाते है वे उत्त युग के स्वगे एवं नरक सम्प्नस्धी उनो 
विचारो से प्रभावित हे जो उन्हें देश विशेष समझकर आनन्द तयाः 
दु ख से भरा मानते थे, भ्रतएव वे वर्तमान प्रइन से अ्सम्बद्ध हे। इतना: 
स्पष्ट है कि मृत्यु और न्याय में बहुत प्रधिक काल का अन्तर वह नहीं, 
मानता था क्योकि घनी श्रतिभक्षक तथा लेज्वरस को प्राय मृत्यु के 
अनन्तर ही दण्ड मिल गया था। पर्चात्ताप करनेवाले चोर को ईपा 
घोखा नही दे रहा था, जब उसने कहा था--“श्राज तुम हमारे साथः 
स्वर्ग चलोगे।”* ईसा के इन कथनो से इस शास्त्रमत का समर्थन नही 
होता कि मरने के बाद मृत पुरएष अपने भोतिक शरीर के साथ न्याय 
के लिए उठेगे। उप्त साम्प्रदायिक मत को मानने पर यह जानना 
कठिन है कि मृत्यु एव न्याय के बीच के काल में श्रसख्य मृत पुरुषों पर 
कंसी बीतती हूँ। ईसा के चरित्र एवं शिक्षा के श्रनुकल स्वर्ग तथा 
नरक की केवल यही व्याख्या हो सकती है कि उनका सकेत मानसिक 
परिवर्तन की भ्रोर है। स्वर्ग आ्रात्मा की उन्नति का प्रतीक हैं श्रौर नरक 
उसके विपरीत। और स्वर्ग में नरक की ही भाँति कई स्तर हैं, 
भगवान्‌ के राज्य में प्रनेक राजप्रासाद हें भौर प्रत्येक व्यक्ति पपने 
विश्वास को दृढ़ता एवं संचित पुण्य के अनुसार उपयुत्रत स्थान पर 
पहुँचेगा। यही वह पद्धति है जिसमें भगवान्‌ का न्याय चनता हैं--- 
यही कर्म-नियम का सिद्धान्त हें। जिस भाँति कोई व्यक्ति प्राप्त 
झ्वसर का उपयोग करेगा वैसी ही उसक्नी गति होगी एवं उसके उपयोग: 


* लूक २३, १, ४३ 
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के प्रकार एव विम्तार पर उसकी उन्नति का स्तर निर्भर होगा। उसके 
कथनों से इस बात्त का साफ पता चलता है कि ईसा को आध्यात्मिक 
जीवन की निरन्तरता का, मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसकी सत्ता का, ज्ञान 
था। उसे पता है कि न्याय के दिन लोगो को प्रत्पेक श्रसावधानी अथवा 
लापरवाही के साथ कहे हुए शब्द का उत्तर देना होगा। स्नेह एव 
करुणा से प्रेरित हमारे सब क्षुद्र कर्मों का--'में भूखा था गौर तुमने 
मुझे खाने को दिया था---काफो महत्त्वपूर्ण परिणाम होगा। 

। मनुष्य के व्यवितत्त्व-विकास का जितना कुछ ज्ञान हो सका हैं, यह 
सिद्धान्त उसके श्रनुकल हैं। पूर्णत श्रथवा पवित्रता की प्राप्ति एक 
क्मिक नेंतिक क्रिया का परिणाम हैँ, क्‍प्लाकस्मिक घटना नहीं। 
साधारणत प्रात्म-विकास की क्रिया बरावर जारो रहती हैं, उसकी 
सीमा कहाँ होगी, इसकी कल्पना भी नही की जा सकती है। प्रगति एव 
विकास हो व्यक्तित्व का नियम है और इसके लिए समय तथा प्रवसर 
दोनो ही प्रावश्यक है। कर्म-नियम एक विशाल क्षेत्र हैँ, जिसमें आ्रात्म- 
विकास के लिए पर्याप्त प्रवकाश होगा। 

यह नियम इस बात पर ठीक ही जोर देता है कि हमारा समस्त 
ध्राचरण ही हमारे भविष्य का निर्णय करता है। बपतिस्मा-जैसी 
एक श्रकेली घटना मनुष्य के भाग्य का निर्णय नही कर सकती। यदि 
अ्रन्य परिस्थितियाँ समाने हे तो वपतिस्मा लेकर शीघ्र ही मर जाने 
चाला बच्चा तथा विना वपतिस्मा के ही चल बसनेंवाला 
'शिशु प्राय एक समान ही भविष्य के श्रधिकारी होगे। यह जान 
कर ईपा को महान खेद होगा कि उसके प्रेम सन्देश के भ्रनुसार श्रद्धा 
में प्रमाद छे कारण, दूसरे धर्म में उत्पन्न हो जाने की दु्घेटना के 
कारण अथवा किसी चमत्कारपरर्ण सस्कार के प्रभाव के कारण किसी 


छः 
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को भी अनन्त काल तक नरक-यातना भोगनी होगी। उसका भाग्य 
तो उप्र श्राध्यात्मिक विकास पर निर्भर होगा, जिसके प्रयास में उसे 
सफलता श्रथवा श्रसफलता मिली है। 

कर्म-नियम के विरुद्ध यहु कहा गया हैं कि वह बहुत कुछ श्रचेतन 
यत्र से मिलता-जुलता है और ईश्वर के प्रेम के साथ उसका ठोक मेल 
नही खाता। हिन्दू-शास्त्र ईश्वर की उस कल्पना को बिलकुल पसन्द 
नही करता जो उसे निरकुश बताती है श्रौर यह मानती है कि वह जब 
चाहता हैं तो किसी को पापी तथा किसी को साधु बनाकर निम्तर्ग- 
पतयम में हस्तक्षेप किया करता है। यह कहता कि ईदवर का प्रेस 
नंतिक आचरण से विरुद्ध नही होता, कालविन के सिद्धान्त को माव 
लेना हैं जो मनमाने भ्रविचारपूर्ण घर्मं-नियमो का उपदेश किया करता 
था ध्ौर कहता था कि ईसा के भक्त कुछ भी क्यो न करे, सद्गति पावेंगे 
सथा जो उसके भकक्‍त नही हे वे कुछ भी क्यो न करें नरक में पडेंगे ही। 
लोगो के श्राचरण की उपेक्षा करना ईच्वर के लिए सम्भव नही है, 
यद्यपि उसका प्रेव इतना विशाल हैं कि जो व्यक्ति भी ठीक दिल्ला में 
कदम उठाता है, उसकी सहायता किये बिना वह नहीं रह सकता। 
आध्यात्म-जगत्‌ के तियमो का अनुरोध है कि पदश्चचात्ताप के बाद पापो 
के लिए क्षमा मिल जाना घाहिए तथा पूर्ण प्रात्म-समर्पण के पश्चात्‌ 
ईंदइवर की दया होनी ही चाहिए। धर्म नियम तो ईश्वर का प्राण ही है 
अत यह आ्रावश्यक है कि हमारे भावी श्रनुभव हमारे कर्मो की नैतिकता 
पर श्राधारित रहें। ईश्वर की दृढ़ता श्रौर उसके प्रेम में कोई विरोध 
नही हैं। ईश्वर की सवव्यापकता का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर का 
न्याय कही बाहर से नही झ्राता, वह तो भीतर से ही प्रेरित होता है। 
हम श्रपने कर्मो के ही द्वारा उठते भ्रथवा गिरते हे। ईश्वर के नियमों 
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से छुटना सम्भव नही, वे हमारे हाथ धौर पैरो से भी श्रधिक समीप 
हूँ और वास्तव में हम सबका मूल है। कर्म-नियम का श्रथ॑ यह है कि 
जो ईइ्वर-प्रणीत नियमो का उल्लघन करेंगे वे उस उल्लघन के फलस्वरूप 
श्रवष्य दु ख भोगेंगे यद्यपि पश्चात्ताप एवं सुधार की सम्भावना प्रत्येक 
स्थिति में रहेगी। 

हिन्दुओं के इस कम-नियम को यात्रिक मानकर--क्योकि 
इसके झनुसार प्रत्येक व्यवित को अपने कर्मो का पूरा फल भोगना 
पडता है -- जो लोग इसकी निन्‍्दा करते है, वे एक भ्रनोखे ढग से उससे 
बुरे इस नियम को स्वीकार कर लेते हे कि पापी के भ्रतिरिक्त किसी 
दूसरे के उन पापो का फल भोग लेने से काम चल जाता हैँ। ठीक हो चाहे 
गलत, यह बात तो समभ में श्रात्ती हैं कि कोई मनृष्य किसी दूसरे के पाप 
का फल भोगे पर क्या तब स्थिति यदि घृणित नही तो कम-से-कम लोक- 
विरुद्ध नही हो जाती जब पापी परम सन्तोष के साथ यह निश्चय कर 
लेता हैं कि उसके पापो का दड दूसरा भोगे, यह पिद्धान्त विचार- 
हीन पुरुपो को इस धोखे में डाले रहता है कि वे जितना चाहें पाप 
करते रहें क्योकि किसी-न-किसी दिन ईश्वर एक दूत श्रथवा अपने पुत्र 
को शभ्रवदय भेज देगा जो सबके पापों का दड भोग लेगा। रूढिवादी 
ईसाई-पत ईसा के कष्ट एवं मृत्यु को जिस रूप म देखता है, वह तभी 
सम्भव हो सकता हैँ जब हम ईश्वर को एक सुन्दर तराजू मान लें। 
हिन्दू-मत में ईश्वर का प्रेम तथा मनुष्य का यत्न दोनो ही श्राष्यात्मिक 
उन्नति के लिए भ्रावश्यक माने गये हें। 

यह प्रसिद्ध ही है कि कर्म नियम की उद्धावना मनुष्यों की विषमता 
को समझाने के लिए की गई है। श्रनुभव से ज्ञात होता है कि सव मनृष्य 
बुद्धि अथवा वाह्य परिस्थितियों में समान नही होते। मानवात्मा के 


हिन्दू-मत श्ौर ईसाई-घर्म १३७: 


निर्माण में वश-परम्परा तथा वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता हूँ ॥ 
यदि कालविन की ही भाँति हम भी विश्वास करते हैँ कि ससार का 
नियन्ता कोई स्नेहशील, विचारवान्‌ व्यक्ति हैँ तो हमें मानना ही 
पडेगा कि यह विपषमता आकस्मिक, केवल घटनाजात, नही हैं। 
यहाँ तक तो हिन्दू समझ सकता हु; किल्‍्तु जब कालविन इस निर्वाचन 
प्रथवा चयन के सिद्धान्त को सामने रखता है कि ईश्वर की स्वच्छन्द 
इच्छा ने किसी को स्वर्ग तथा किसी को नरक के लिए चुन रखा है तो 
हिन्दू उसके नेतृत्त्व को सन्देह को दृष्टि से देखता है भर यह जानना, 
चाहता हैं कि क्या इससे श्रधिक सयुक्तिक समाधान नहीं हो सकता | 
ईदवर तथा मनृष्य के वीच ऐसे जड-सम्बन्ध को मान लेने की कोई 
भ्रावश्यकता नही) कर्म का सिद्धान्त इस गुणवेचित्य को परमात्मा की 
सयत इच्छा पर श्राधारित मानता हैं। ईश्वर के स्वरूप में किसी सर्वेया 
विचारहीन तत्त्व का समावेश करने के लिए हिन्दू तैयार नही। उसका 
विश्वास है कि एक ही वद्धमान उद्देश्य विश्व भर के विकास में भ्रभि- 
व्यक्त हो रहा हैं भ्रौर यदि कुछ लोग दूसरो की श्रपेक्षा अधिक 
सुगमतापूर्वंक ईश्वर के कृपापात्र बन सकते हे तो केवल इसी लिए कि 
पहुले जन्म में वे काफी प्रयास कर चुके है। सन्‍्त पाल का कथन हँ--- 
“आदमी जो बोता है वही काटता भी हँँ।” कर्म-नियम इस बात को 
मान लेता हैँ तथा थोडा भौर भ्रागे बढ़कर कहता हैँ--“जो कुछ भी 
श्रादमी काटता हैं उसे उसने भ्रवश्य बोया होगा।” मेरा ख्याल है कि 
ईसा को इस व्यापक सकेत का ज्ञान था। पक्षाघधात के रोगी से जब 
उसने कहा था--“पुत्र, हिम्मत बाँघो, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिये गये हे” 
तो उसका यही श्रभिप्राय था कि उसकी पीडा उसके पूर्व पापों का 
परिणाम थी। हो सकता है कि पापी उन्हे भूल गया हो पर ईश्वर नहीं" 
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मूला। उसके पापों के परिणाम उसके व्यवितत्व की गम्भीरता में 
छिपे पडे थे। झ्राधुनिक मनोविज्ञन का कहना है कि हमारे पूर्व कर्म 
अचेतन मन में सग्रहीत रहते है। ईसा ने कर्म-नियम-जैसे सिद्धान्त की 
कल्पना करके रोगी से कहा था--“प्रव पाप न करना नही तो इससे 
चुरी दशा तुम्हारी हो सकती है।” (सन्त जान ५, १४) । हमारी 
'विपत्तियाँ किसी न्यायाधीश को मनमानी श्राज्ञा नही हैँ जो हम पर 
लाद दी जायें, भले ही हम उसके शभ्रधिकारी न हो। हमारी इच्छा के 
विरुद्ध भी जो विपत्ति हमारे गले मढ दी जाती है, वह हमारे ही पूर्व 
पापो का पारिश्रमिक हैं। हम उसे सम्मान श्रथवा गर्व का विषय नहीं 
समभ सकते। यदि ऐसा होता तो नरक-पातना भोगनेंवालो के लिए 
लजाने की वात ही कौन-सी थी। ईसा विपत्ति की यही उपयोगिता 
समभता था कि वह हमें पाप से रोके तथा धर्म में प्रोत्साहित करे। 
स्वेच्छापूर्वंक जो कष्ट उठाया जाता है उस पर उपयुक्त कथन 
नही घटित होता। वह कष्ट तो श्रात्म-शुद्धि के लिए तब तक उठाया 
जाता है जच्र तक हमें श्रमर जीवन की प्राप्ति न हो जाय। जब हम 
पूर्ण हो जाते हैँ तो हम भी ईइवर के निरपेक्ष भावों के सुजन एव 
रक्षण में सहायक हो जाते हें। उसके उपरान्त सभी कष्ट स्वेच्छापूर्वक 
स्वीकार किया जाता हैं यद्यपि वह कष्ट सामान्य कष्ट से सर्वथा भिन्न 
होता है। मानव-जाति की रक्षा के लिए शिव ने विपपान किया था । 
महायान सम्प्रदाय के श्रनसार बुद्ध ने मनृष्यो के कल्याण के लिए 
'निर्वाणवद को त्याग दिया था। पूर्व पाप के दण्डरूप तथा उसी प्रकार 
के प्रतीत होनेवाले, महात्माओ द्वारा स्वेच्छा से श्रगीकृत कष्ट के 
अलावा एक तीसरे प्रकार का कष्ट भी होता हैँ जिसे हिन्दू-शास्त्रो में 
तप कहा गया हूँ। तप उस कष्ट को कहते हे जो मुक्ति-पथ के पथिक 
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आत्म-विकास अथवा विश्व-कल्याण के लिए स्वत. अपने ऊपर ल 
लेते है। यह बडा ही कठिन काम है श्रौर ससार के बड़े-से-बड़े 
महात्मा उससे घबरा गये हे। जेथसी मीन का स्थल देखिए। मुक्ति 
पाने के लिए सबसे अ्रधिक उपयुक्त मार्ग यही लोक-हित के लिए 
कृष्ट उठाना है। सन्याप्ति सम्राट शिव अपने भक्तों से कठोर सन्‍्यास 
एवं प्रात्म-विस्र्जय की आशा करते हे, वसे ही जैसे ब्रह्म ध्यान 
झौर विष्णु भव्िति चाहते हें। यदि कोई पापमुक्त होकर ईइवर का 
पुत्र बतना चाहता है तो स्नेह से प्रेरित होकर विश्व के लिए कष्ट 
उठाने का मूल्य उसे चुकाना ही होगा। ईसाई जिस स्वस्तिक-चिह्न 
को इतना महत्त्व देते हे उप्से हिन्दू ज़रा भी नहीं चिढते और न 
उसे वे किसी प्रकार को श्रड्चन ही मानते हे! वह तो ईश्वर की 
वास्तविक करुणा का प्रतीक हैं। वह प्रगट करता है कि किस प्रकार 
प्रेम का आधार श्रात्म-विसर्जन द्वी है। हिन्दू-धर्म के इतिहास में 
अनेक ऋषियो तथा बुद्धों के दृष्टान्त हैँ जिन्होंने तपस्या को भी 
पविन्न कर दिया है श्रौर जिन्होंने लोक-हित के लिए शभ्रावश्यकता से 
श्रधिक कष्ट सहन किया हूँ। यह स्वेच्छापूर्वक श्रगीकृत किग्रा कष्ट 
पूर्व पापो का परिणाम नहीं है। 

बहुत दिनो से ईसाई-घर्माचार्य इस अनन्त दड-विधान के प्रश्त 
से परेशान है तथा उन्होंने भावी विकास के लिए कई योजनाएँ 
प्रस्तुत की है। १४२६ में फ्लोरेन्स में जो सभा हुई थी, उसने 
'प्रगेटरी' का समाधान निकाला। 'परगेटरी' न तो स्वर्ग है श्रौर न 
नरक। पुजारी फेरार ने एक बीच की परीक्ष्ममाण स्थिति का निर्देश 
किया हूँ जिसमें जीवों को पर्चात्ताप करने का अवसर भमिलेगा। 
कुंछ धर्म-शास्त्री पीटर (३, १६; ४, ६) के अस्पष्ठ कचनो के 


१४० भारत की भअन्तरात्मा 


श्राधार पर मृत्यु तथा श्रन्तिम न्याय के बीच में एक मध्यमा स्थित्ति 
को स्वीकार करते हूँ! यद्यपि वर्तमान तथा भावी जीवन में 
प्रविच्छिन्न सम्बन्ध माननेवालें अनेक हूँ पर पूर्व जन्म का समर्थन 
करनेवाले नही के वरावर हें। कुछ समय के वाद पादचात्प विद्वान 
भी हिन्दू-धर्मं के उन मूल्यवान्‌ ग्रशों की समझेंगे जो श्रव अनेक 
प्रनगंल पौराणिक कथाप्रो में दव-से गये है श्रीर जिनके श्रक्षरश: 
सत्य होने में किसी भी हिन्दू का विदवास नही है। 


(५) 


भारतीय ईसाई, जो उसी वातावरण में रहने हे जिसमें हिन्दू 
रहते हैं तथा जो भारत के शप्रतीत से सुवासित है, ईश्वर की सर्वे- 
व्यापकता से भरे हैं। उनके लिए इस सदिग्घ सिद्धान्त को मानना 
दिन दिन कठिन होता जा रहा हैँ कि ईश्वर वडा कठोर हैं तथा 
उसमें श्रलौकिक शक्ति हैं जिससे वह अपनो प्रवज्ञा करनेवालो को 
घोर दड देता है, जिस सिद्धान्त के श्रनूसार ईसा परमात्मा का भी 
परमात्मा हैँ जो मनुष्य जाति की पाप-शान्ति के लिए शूली पर चढा 
एवं जो मरकर जी उठने की चमत्कारी घटना को एक बहुत बड़ें 
पैमाने पर दोहराने वाला है, जब वह फिर ज्ञान के साथ उस ससार 
में भ्रवतरित होगा जिसने पहली बार उसकी श्रवहेलना की थी। 
विचारशील, विशेषत नई पीढी के, भारतीय ईसाई मानते है कि 
ईदवर सब मनृष्यो में तता समस्त ससार में मौजूद है। यद्यपि ईसा 
ने श्रपने को इतना पूर्ण कर लिया था कि भ्रन्य पुरुषों की भपेक्षा 
उसमें ईइवर को प्रमिश्यक्ति भ्रधिक सुत्पष्ट हो उठो थी। उनका 
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मत हैं कि ईसा का जीवन, जिसने भगवान्‌ के उस मगलमय प्रेम को 
स्पष्ट कर दिया जिसे पुरानी धर्म-पुस्तक में भूला दिया गया था 
यद्यपि इशाया आदिक कुछ महात्मा उससे अ्रनभिन्ञ न थे, ससार को 
वर्तमान परिस्थिति में विशेष उपयोगी है। वे विश्वासपूर्वक श्राशा 
करते है कि भद्रता तथा ईसाई-धर्म सम्मत प्रेम---ईसाई-घर्म-सिद्धान्त 
नहीं--के क्रमिक प्रसार से पृथ्वी पर सतयुग भ्रवश्य श्रावेगा। उन्हें 
बहुत बुरा मालूम पड़ता है जब उनके विदेशी सहधर्मी, जिन्हें 
यरम्परा-प्राप्त नियमो में शिथिलता झा जाने के दुष्परिणामों का कोई 
ज्ञान नही, हिन्दुओं के श्रमूल्य सिद्धान्तो, जैसे ईश्वर की सर्वव्यापकता, 
अहिसा, कर्म तथा पुनजेन्म के सम्बन्ध में क्ूठा प्रचार करके उवका 
उपहास करते हे। श्राज भारत का ईसाई-घर्म हिन्दू-सिद्धान्तो से 
प्रभावित हो रहा है। वह हिन्दू-सिद्धान्तो को सुन तथा समझ कर 
उनका प्रनुकरण कर सकता है श्रथवा उसकी बातो को प्रनसुनी करके 
उससे दूर रह सकता है। परन्तु लक्षणी से तो यही प्रतीत होता हुँ कि 
वह ठीक ही पथ चुन रहा है। वह यह प्रयास कर रहा हैँ कि हिन्दू- 
धर्म के उत्तम सिद्धान्त तथा ईसाई धर्म के भ्रच्छे तत्त्वो को मिला दिया 
जाय भ्रौर यदि वह इसमें सफल होता है तो इस हिन्दू-प्रभावित ईसाई- 


धर्म से केवल भारतवर्ष का ही लाभ नहीं होगा वरन्‌ ससार का 
आध्यात्मिक जीवन अ्रधिक समृद्ध हो जायगा। 


द्‌ 


वोद्ध-धर्म 


बौद्ध-धर्म के सस्थापक गौतम बुद्ध की गणना ससार के भमहापुरुषो 
में की जाती हँ। उनके सम्बन्ध में स्वभावत गअ्रनेक दन्त-कथाएँ 
प्रचलित हो गई है भौर ऐसे लोग भी हैं जिनका दावा हैं कि उनका 
समस्त जीवन जन्म से लेकर'मृत्यु तक कल्पना ही हूँ। परन्तु यह तो 
मानना ही पडेगा कि बुद्ध भोग-विलास के वातावरण मे जन्म लेनेवाले 
एक राजकुमार थे जिन्होने यौवन में ही ससार छोडकर एकान्तवास 
अपना लिया था तथा ध्यान एवं चिन्तन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का 
प्रयास किया था। + 
वह बौद्धिक सक्षोभ का युग था। प्रचारकों की बौद्धिक 
विलक्षणता एत्र प्रवृत्ति से उत्पन्न झनेक सिद्धान्तों तथा कल्पनाग्रो से 
वातावरण पूर्ण था। कुछ उन्हें स्वीकार करते थे, कुछ उनका प्रतिवाद 
करते थे*। इस सघपंपूर्ण उत्साह एवं विरोधी दर्शनो को देखकर बुद्ध 


+ व्रह्मजाल सुत्त देखो 


बौद्ध-धर्स श्डे 


ने निश्चय कर लिया कि दाशंनिक गवेषणा व्यर्थ है। उन्होने देखा कि 
ग्राचरण-क्षेत्र में कर्म-काड को सस्कार-पद्धति ने नैतिक कर्तेव्य-पालन 
का स्थान ले लिया है। घामिक क्षेत्र में भी अ्रसभ्यता-युग के अन्घ* 
विश्वास फिर से सर उठा रहे थे एवं स्वा्थंपरायण पुरुष श्रपने हित- 
साधन में उनका उपयोग कर रहे थे। बुद्ध ने बताया कि बिना 
पुजारियो की मध्यस्थता श्रथवा ईश्वर की चर्चा के भी हम मुवित प्राप्त 
कर सकते हे। लोक-कल्याण-साधन श्रथवा शुद्ध श्राचरण से मोक्ष: 
मिलता है, श्रतिश्चित फल पानेवाले दुराग्रहो को मानने श्रथवा ऋुद्ध 
देवताश्रो की रोष-शान्ति के उद्देश्य से रहस्यपूर्ण क्रियाओं के सम्पादतः 
से नही। दाशंनिक चिन्तन की श्रोर से विरक्ति, ध्मशास्त्र में 


ग्रनास्था तथा नैतिक आचरण में अनुरवित ही बुद्ध के उपदेशो कीः 
विशेषता हूँ । 
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जिन चार श्रार्यसत्यों का बुद्ध ने उपदेश दिया है वे हे--दुख है, 
4 जे का कारण है, दुख का निरोध किया जा सकता है, दु ख-निवृक्ति 
का मार्ग हैं। दुख का कारण यह है कि ससार क्षणभगूर है। सब 
पदार्थ श्रपने को व्यक्त करने के प्रयत्न में सदा लगे रहते है।* इसी 
उद्भव एवं लय का नाम ससार हू। पदार्थ की प्रत्येक दशा, वह चाहे: 
एक क्षण तक रहे भ्ौर चाहे एक हज़ार वर्ष, उद्भव कहलाती है। 
बुद्ध ने मनोव्यापार को क्षणिक एवं मनभिन्न वस्तु-जगत्‌ को भ्रनित्य: 
बताकर उनमें भेद किया है परन्तु परवर्ती बौद्ध दार्शनिक समस्त 
सृष्टि को क्षणिक ही मानते है। प्रत्यंक व्यापार-श्र्लला की एक कड़ी 
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हूँ, विकास-प्रवाह की एक क्षणिक दशा हद श्रौर इस प्रकार की सब 
-कडियाँ मिलकर ही जगत्‌ बनता हूँ (घर्मं-बातु)। वस्तुएं तथा 
झात्माएं परिणाम एवं व्यापार कहलाती हूँ । 

यदि हम व्यापार के स्थान में वस्तुप्रों श्रयवा पदार्थों की चर्चा 
करते है तो दम श्रस्तित्वहीन पदार्थों की चर्चा करते है। द्रव्य तथा 
गुण, सम्पूर्ण तथा श्रवयव, कारण तथा परिणाम झ्ादिक न्याय- 
सम्बन्धो के द्वारा हम स्थिर प्रतोत होनेवाले विश्व को रचना 
कर लेते हे। ये सम्बन्ध विचार-जगत्‌ फे लिए सत्य ह, वस्तु-जगत्‌ के 
पलिए नही। स्वभावत हम वस्तुग्नो के श्राधारस्वहूप किसी नित्य द्रव्य 
को कल्पना कर लेंते है, यद्यपि वह नित्य-प्राधार केवल कल्पना का गढा 
हुप्ना होता हैं। हम कहते हैँ -- वृष्टि हो रही है, किन्तु 'वृष्टि' पदार्थ की 
सत्ता कहाँ हैँ ” गति को छोडकर भ्रौर कुछ भी] तो नही है। क्रिया 
'है, पर कर्ता कही नही है। हम निरन्तर प्रवाह को वस्तुप्रो की परिवर्तंन- 
रहित एकरूपता समभते हे। शिशु, वालक, युवक, प्रीढ तथा वृद्ध 
'एक हो है। बीज भौर वृक्ष एक है। एक के बाद दूसरी स्थिति इतनी 
शीक्रतापूर्वेक श्रा जाती हैँ कि हम उसे भ्रखमह् एकता समभते है, उसी 
सरह जैसे जलती हुई लकड़ी को घुमाने से हमें एक श्रखड वृत्त 
का भ्रम होने लगता है। एक वडी उपयोगी प्रथा के प्रनुरोध से हम 
भिन्न-भिन्न समुदायों को विशिष्ट नामों से पुकारने लगते हे। नाम 
की प्रखडता के कारण हमें उप्त नाम से युक्तत पदार्थ को ही प्रखंड एक 
समभरने का भ्रम होता हूं । 

स्थायी द्रव्प के भ्रमाव में ससार की निरन्तरता को साव॑ भौमिक 
कारणवाद के सिद्धान्त के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। वस्तु तो 
केवल किसी धर्म का नाम है, किसो कारण श्रयवा दशा की सज्ञा है । 
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<उसकी उपस्थिति में यह होता है, उसके उत्पन्न होने पर इसको 
उत्पत्ति होती है, उसके ञ्रभाव मे यह नही उत्पन्न हो सकता, उसका 
भ्रन्त होने पर इसका भी श्रन्त हो जाता है।” (मज्मिम निकाय ११, 
३२) यह प्रतोत्य समृत्पाद!' का सिद्धान्त श्रथवा सापेक्ष-कारणतावाद 
कहलाता है। परिवतंन होनेवाली किसी वस्तु की सत्ता नही है, केवल 
परिवतंत स्वयमेव घटित हो रहा है। विश्व-श्रुखला विनाश एवं 
तत्पशचात्‌ नृतन सुष्ठियो की श्खला नहीं है। एक दशा श्रपनी 
+पच्छायशक्ति'--सृ ष्टिशक्ति--अ्रपने परचात्‌ श्रावेवाली दशा को दे 
जाती हूँ। श्रतीत तथा वतंमान एक सन्धि म भ्राबद्ध हो जाते है शरीर 
जब हम प्रकृति का बहिरग विवेचन करते हे तो उसे 'पूर्वं” तथा “पर 
की विभिन्न स्थितियों की एक निरन्तर परम्परा के नाम से श्रभिहित 
करते है। 
, यह ध्राण तथा गति के जीवन का ससार एक तियम के श्रधीन 
। जगतृ-व्यापार में इस नियम की उपस्थिति ही सकट के समय 
भनृष्य को श्राशा बँधाती है। इस जगत्‌-व्यापार का विशिष्ठ रूप 
कैसा है, इस सम्बन्ध मे अनेक मत है। श्रधिकतर लोग उसको सत्ता 
से तो नही इनकार करते पर उसे शक्ति मानते हे। कभी-कभो ऐसे 
सकेत भी मिलते हे, जिनमें यह वस्तु-जगत्‌ चित्त का विकारमात्र 
बताया गया हूँ। “चेतना का विनाश कर देने से इस अशेष विंश्व का 
अवसान हो जाता हँ।” यह जगत्‌ अ्रविद्याजनित है, ज्ञानी के लिए 
उसकी सत्ता नही। ससार के नाना पदार्थ कभो-क्रभी निर्गुण की 
अभिव्यक्ति समझे जाते हे। जब वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है 
तो सहिलष्ट पदार्थ समाप्त हो जाता है, केवल मूल तत्त्व शेष रह जाते 


ड। इस शअ्रभिव्यवित के ससार का विश्लेषण करना बद्ध को ग्रभीष्ट 
१० 
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नहीं था। उनका उद्देश्य इसके जाल से मृकत होन म सहायता देना 
था। “जो लोग घघकतो श्राग में जल रहे हों उन्हें श्राम की मीमासा 
करने की ध्रावश्यकता नही, उन्हें तो येव-केन-प्रकारेण उससे बक्त 
निकलना हूं।” 

प्रत्येक जीव एक मिश्रित द्रव्य है जिसके घटकावयव, ताम एवं 
रूप नित्य बदलते रहते हे। वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान 
मन के अ्रय है। वेदता रागात्मक अश्रश है, सज्ञा तथा वृद्धि ज्ञान 
से सम्बन्धित हे एव ससस्‍्कार चेष्टा से। बुद्धि कभी-कभी जीव का 
काम करती है। किसी नित्य जीव प्रथवा श्रात्मा का कोई प्रमाण नही 
मिलता। “जब कोई मनुष्य कहता हैं मे” तो उसका सकेत या तो 
अवयव-समष्टि की श्रोर होता है या उनमें से किसी एक की शोर, भौर 
इस भाँति उसे वह 'मे” समझकर श्रपने को धोखा दिया करता हैं।” 
(सयुकत नि० ३, १३०)। बुद्ध व्यावहारिक प्रात्मा के घटकावयवों की 
बात करके ही चुप हो जाते है, वे नित्य भ्ात्मा का स्पष्ट विरोध नही 
करते। नागसेन नित्य आ्रात्मा को न्‍्याय-विरुद्ध कल्पना कहता हैँ तथाः 
मानवात्मा को मन्त की एकीकरण-शक्ति के द्वारा कल्पित एव जटिल 
भाव बताता है। जिस प्रकार श्रनेक गुणो के स ग्रह का नाम दरीर हैं 
उसी प्रकार हमारी समस्त मानसिक दक्षाप्रो का समृच्चय ही श्रात्मा 
कहलाता है। 

झ्रात्मा की कल्पना म पुनर्जन्म को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त 
स्थान है। व्यक्ति भ्रसम्बद्ध घटनाओो की अस्त-व्यस्त श्खला नहीं हैं 
वरन्‌ वह एक सजीव निरन्तरता है। दुबारा जन्म लेनेवाला मनुष्य वही 
मृत मनृष्य नहीं होता पर वह उससे स्वंथा भिन्न भी नही होता। 
न तो वे पूर्णत एक ही हैं एव नसर्वधा भिन्न। निरन्तरता भी है 
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तथा उसके साथ ही नित्य परिवर्तेत भी हैँ । हमारा प्रत्येक श्रनुभव 
उस दूसरे श्रनुभव क्षय अथवा दशा की ओर ले जाता हैं, उसमें 
परिणमित श्रथवा समाप्त हो जाता है, जिसमें सम्पूर्ण अतीत सन्निहित 
रहता हैं। 


झ्राचरण-शास्त्र तथा धर्म 


जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना हैं। जो कर्म इसमे सहायक 
हें वे श्रच्छे समभे जाते हे। बौद्धों का श्राचरण-शास्त्र आय॑ अपष्टागिर्क 
मार्ग कहलाता है जिसके आठ श्रग ये हे--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ सकल्‍प, 
सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्बक्‌ श्राजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, 
सम्यक्‌ स्मृति एवं सम्यक्‌ समाधि। यह मध्यम प्रतिपदा श्रथवा 
मध्यमार्गीय घर्म कहलाता है। इसमें श्रत्यधिक तप तथा अत्यधिक 
भोग दोनो का ही परित्याग करके बीच का रास्ता--मध्य मार्ग--- 
स्वीकृत हुआ हैं। इसका उद्देश्य मनुष्य के सम्पूर्ण मानसिक जीवन को 
रूपान्तरित कर देना है, बौद्धिक भावनात्मक एवं क्रियात्मक सभी 
क्षेत्रो को नवीनता प्रदान कर देना है। 

बुद्ध के समय में वर्ण-व्यवस्था में काफी श्रनवस्था उत्पन्न हो गई 
थी। उन्होने ब्राह्मणत्व को जाति के स्थान मे कर्म पर-आचरण पर-- 
तिभेर बताकर इस सस्था को काफी दुबंल बनाया। परन्तु वे समाज 
सुधारक नही थे। उनका मुख्य उद्देश्य घर्म था। यद्यपि नियमतः सभी 
उसमें सम्मिलित हो सकते थे परन्तु यथार्थत उच्च वर्णों तक ही उनका 
धर्म सीमित था। उन्होंने गृह्य-सस्कार-पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं 
किया भ्रौर वे वेदिक पद्धति के अनुसार बराबर चलते रहे। बुद्ध को 
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प्यानन्दोप लब्धि क्षे रहस्य का उद्घाटन नही करना था प्रत्युत्‌ लोगो 
नको उठ भनुभव में लगा देना था। निर्वाण शब्द का अय॑ बुमना' 
'झयवा यान्‍्त' होना हैँ। भरत उप्ण वासना के बुभने को, वासना, घृणा 
एवं भ्रविद्या को प्रग्नि के शान्त होने को, निर्वाण प्राव्न करना कहते 
हैं। “हमे निर्वाण को शून्य नेश अन्धकार नही समझता चाहिए। "वह 
नो विश्दास, शान्ति, उद्वेगाभाव, परानन्द, सुस्च, मुदुता, पविन्नता तथा 
उत्साह से पूर्ण एक नित्य जीवन का नाम हूं” (मिलिन्द २,२६)। 
यमक ने निर्बाण को जो विनाश बताया था उसे झधर्म बत्ताकर उसका 
अतिवाद फ्िया यया है। (सयुतत निकाय ३,१०३) ज्ञानातोत होने 
के कारण निर्वाण के स्वरूप का वर्णन करते समय निपेध-्वाक्यों का 
क्योग किया जाता हूँ। 

हमें घुद्ध-चम॑ को बिलकुल नवीन, ग्रनीत-प्राधार-रहित, मानने 
सती प्रावश्यकता नहीं। यह तो उमी विचार-घारा का बाद का रूप हूँ 
छिसका पूवछप उपनिपदो में प्रतिपादित हुप्रा हें। चरम सत्य, मोक्ष 
का स्वष्टप दया ग्रात्मा की नित्यता श्रादि प्रश्नो का उत्तर बुद्ध ने नहीं 
“दिया है; वे ऐंमे विषय है जिन्हे स्थगित कर दिया गया हैँ तथा जिन 
'पर विचार करने की प्रनुमति बुद्ध नही देते। मालुक्य के प्रश्नो का 
उत्तर देने से उन्‍होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे हम 
व्यायह्ारिर जीवन में कोई सहायता नही देते (चच्च प्रश्न भी देखो )। 
झाशेनिक प्रश्नो पर उनके मौन साधन के भाँति-भाँति के भय लगाय 
जादे हैं। छुछ उनके प्राचीन अनुयायी एवं भाघुनिक व्यास्यकार इसे 
' लिषेषसूचक मानते है। उनका कहना हैं कि बुद्ध किसी भी भौतिक 
*एथवा सपप्टि विषयक चरम सत्ता का अस्तित्व नही मानते थे। इस 
उंदणरके झनुसार निर्ाण शून्य हैं। कभी-कभी कहा जाता है कि बुद्ध 
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ने इस विचार को पल्‍लवित करके इसीलिए लोगो के समक्ष नहीं रखा्र' 
कि इससे कही वे भडक न जायेँ। यह विचार बुद्ध के दशेन कोः 
प्रसम्बद्ध तथा उनके चरित्र को सन्देहजनतक बना देता है। बुद्ध केः 
विधि-सूचक कुछ ऐसे वचन भी हे जिनको सगति इस निषेघ-मूलब्॒ 
बुद्धिवाद से नही बेठती। शुष्क मत बुद्ध के समकालोच देवोपासक 
मनृष्यो को कैसे पसद श्राता। दूसरों का कहना है कि उनका मौन 
उनके श्रज्ञान को छिपाये रखने का श्रावरण है। वस्तुओं की यथार्थेत्रा। 
का ज्ञान उन्हें नही था। यह मत इसलिए असगत प्रतीत होता हैँ किए 
बुद्ध का अपना ऐसा दुढ विश्वास था कि मुझे सत्य का पता हैं ओर 
उसे म॑ दूसरो तक पहुँचा भी सकता हूँ। यह मानना कठिन है कि बुद्ध 
स्वय श्रज्ञान में थे और अ्रपने श्रतुयायियों को भी वे श्रज्ञान में बनाये: 
रखना चाहते थे। कोई भी विचारशील व्यवित चरम प्रइनों के सम्बन्धः 
में बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचे नही रह सकता। यह कहना अधिक 
युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है कि बुद्ध उपनिषदों से मिलते-जुलते किसी" 
भावात्मक श्रादर्श को मानते थे जिसका प्रचार उन्होने केवल इसलिए 
तही किया क्योकि वे चाहते थे कि प्रत्येक पुरुष उसका आ्रा्िष्कार 
श्रपने भ्रनुभव से करे। उन्होने दाशैनिक प्रश्नों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा क्योकि दार्शनिक वितडा जीवन के प्रधान लक्ष्य नैतिक आचरण 
में श्रड्चन डालती है। पवितन्नता-प्राप्ति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
क्योकि पवित्रता नैयायिक भश्रथवा बौद्धिक न होकर आ्राध्यात्मिक तथा 
श्राभ्यन्तरिक होती हैं। यदि हम इस मत को नही मानते तो बुद्धत्ा 
निर्वाण के भावात्मक वर्णनो तथा परिणामी जगत्‌ से परे की नित्य' 
सत्ता को निषेध करने से दृढतापूर्वक इनकार करने की सगति नहीं बैठ: 
सकती। उनके काशी के उपदेश में एक निरपेक्ष सत्ता के अस्तित्व कछ 
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स्पष्ट श्राभास मिलता हैँ। उपनिषद्-सम्मत मानव-मस्तिष्क की 

“«--परिमित क्षमता को ध्यान में रखकर ही बुद्ध ने उसका स्पष्ट भावात्मक 
वर्णन नही किया है, परन्तु न्याय की सीमा के भीतर जितना सम्मव 
है, उन्हीने उतत चरम तत्त्व को घर्मं कहकर वर्णित किया है। उपनिपदो 
में धर्म एव सत्य को एक ही माना गया हूँ। चूंकि बुद्ध नंतिक आचरण 
फो ही मुस्य मानते थे श्रतएव उन्होंने उस निरपेक्ष सत्ता के नंतिक 
स्वरूप पर ही विशेष बल दिया हैँ। उनके उपदेशो में ब्रह्म का स्थान 
धर्म ने ही ले लिया है। (इस प्रश्न पर देखो 'माइड' १६२६ पृष्ठ 
१५८-१७४) । 


की 


भारतीय दशन 


भारतीय दर्शन के समस्त इतिहास म मनृष्य के कर्मक्षेत्र इस 
सामान्य ससार के परे एक श्रधिक वास्तविक परम सूक्ष्म ससार की-- 
सच्चे श्रात्मतोक की--कल्पना भारतवासियो के मस्तिष्क मे बराबर 
रही है। जीवन-समस्या के रहस्पोद्घाटन में तथा पशुता से ऊपर उठ 
कर नैतिक एवं श्राध्यात्मिक शिखर पर जा चढले में मनृष्य जिस प्रकार 
सतत प्रयत्नशील रहा है, उसका सुन्दर दुृष्टान्त हमें भारतवर्ष में 
मिलता हैं। वहाँ चार हजार वर्ष के--भ्रौर यदि सिन्ध एवं पजाब की 
सवीनतम खोजो को भी सम्मिलित कर लें तो भर भी भ्रधिक काल 
के--मानव-प्रयास का निरीक्षण भली भाँति किया जा सकता है। यह 
आअबोध सरल विश्वास कि ससार का शासन सूर्य तथा अन्य आकाश- 
स्थित देवता करते हे जो ऊपर बेठे-बैठे देखा करते हे कि मनुष्य का 
आचरण सरल है श्रथवा कुटिल , यह मानना कि जो देवता मनुष्य की 
मनस्कामना पूर्ण करने को प्रार्थना से सम्मत तथा यज्ञ से विवश होते हे वे 
शक दी ब्रह्म के लावा रूप हैं, यह निश्चित सिद्धान्त कि जिसका ज्ञानमात्र 
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मोक्षदायक है, वह निविकार, नित्य शुद्ध परमात्मा तथा मनुष्य-हृदय 
के भ्रन्तरतम प्रदेश में स्थित जीवात्मा एक ही हैँ, जडवाद, नास्तिकः 
दर्शन, भाग्यवाद श्रादि का प्रादुर्भाव , तत्पश्चात्‌ जैन तथा बौद्ध नैतिक 
सम्प्रदाय जिनका सिद्धान्त हैँ कि ईश्वर की सत्ता मानो चाहें न मानो 
केवल मनसा वाचा कमेंणा शुद्ध रहकर निर्वाण लाभ किया जा सकता 
है, श्रीमद्भगवदुगीता का उदार ईश्वरवाद जो ब्रह्म में दार्शनिक पूर्णता' 
के साथ-साथ पूर्ण नैतिकता का भी समावेश करता हैं, नैयायिको की 
तकं-विद्या जिसके द्वारा ज्ञेय जगत्‌ के उन मुख्य 'पदार्थो' का ज्ञान होता 
है जिनका व्यवहार शास्त्रीय विवेचन में भ्रव तक होता है , वैशेषिको का 
प्रकृति-विवेचन , साख्य का वैज्ञानिक एव मनोव॑ ज्ञानिक विचार-विमर्श , 

योग का विभूति-सम्पादन मार्ग, मीमासा के नैतिक तथा सामाजिक 
विधि-निषेध, शकर, रामानुज, माधव, निम्वार्क, वल्लभ एवं जीव 
गोस्वामी के घामिक व्याख्यान--ये सब मानव इतिहास में दार्शनिक 
विकास के सचित उत्कृष्ट उपकरण है। मत के वाद मत, सम्प्रदाय कै बाद 
सम्प्रदाय न्यायक्रम से श्राता गया। भारतीय जीवन निरन्तर गतिशील' 
रहा, जैसे-जैसे उसमें विकास होता गया उसका स्वरूप भौतिक, सामाजिक 
एवं सास्कृतिक परिस्थितियों के भ्रनुसार बराबर परिवर्तित होता रहा। 
छुरू-शुरू में प्राचीन भारतवासी प्रत्येक क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास कर रहे 
थे। उन्हें श्रतीतोपाजित ज्ञान का सहारा प्राय बिलकुल ही नहों था। 

उनको कुछ घोर कठिनाइयो का सामना भी करना था जो श्राज हमारे 
सामने हें ही नही। इतना होने पर भी विचार एवं व्यवहार के क्षेत्र में 
उन्होने बहुत कुछ किया है। पर चक्र पूरा नही हुआ, सभी सम्भावितत 
रूप समाप्त नही हो सके, समस्या उलभी-की-उलभी ही बनी है। दर्शन 
झभी तक अपने दैशव में ही पडा है, उसे पार नही कर पाया। 


भारतोय दशेत १५५ 


अन्य दर्शनो की भाँति भारतीय दर्शन की भ्रालोचना से विश्व की 
रहस्यमयत्ता एवं भ्रनन्तता का तथा उसका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए मनुष्य के भाग्रहपूर्ण मनोरम प्रयत्न का परिचय मिलता हैँ। 
श्रगणित तत्त्वदर्शी पडितो ने मानव-ज्ञान-मन्दिर के थोडे बहुत भाग को, 
सतत अपूर्ण मानव-शान के किसी नूतन खड को, निर्मित किया हैँ। 
किन्तु मनुष्य की गम्भीर मीमांसा उस लक्ष्य तक न पहुँच सकी जिसे 
वह न तो पूर्णत. प्राप्त ही कर सकता है श्रीर न छोड ही सकता है।' 
उत्तराधिकार में प्रतीत से पाई टिमटिमाती हुई ज्ञान-ज्योति की 
तमोनिवारण-शक्ति की वैसी तीत्र अनुभूति हमें नहीं है जैसी 
चतुदिक्‌ प्रसरित घोर श्रन्धकार की गहनता की है। दाशंनिको केर 
इतने प्रयत्नो के पश्चात्‌ भी चरम लक्ष्य से श्राज हम उतनी ही दूर 
है जितनी दूर युगो पहिले थे--जितनी दूर जब तक हम मनुष्य हें 
प्रामीथियस की भाँति रहस्य-पवेत में शान्त-मस्तिष्क की सुदढ डोरी 
से बँघे रहकर सदा ही रहेंगे।। दाशेनिक मीमासा, फिर भी, व्यर्थ 
नही है। उसको सहायता से हम श्रपने बन्धनो को महसूस कर सकते हें, 
बाँधनेवाली ज़जीरो की भनकार सुन सकते हैँ। उससे हमें मानव- 


+ जेनो फेतस का कथन हँ--"देवताञ्रो तथा जिसे हम सार्वलौकिक 
प्रकृति कहते हे, उसके सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय के साथ कोई कुछ: 
नही जान सका है श्रौर त आगे ही जान सकेगा। यदि देवातः 
कोई सत्य तक पहुँच भी गया तो भी उसे तथ्य का ज्ञान नही 
होगा, - क्योकि सब कुछ माया से अश्राच्छादित है» 
((907एश72: 076७६ रफंगाट७४, ५०. 4. 9०४2७ 
64). 
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चुरबलतापो का बडा तीव्र ज्ञान हो जाता है भ्रौर इस प्रकार पश्रपनी 
पूर्णता का प्रन्भव होता हूँ तथा इस नश्वर जीवन की श्रपूर्णता 
सर्वतोभावेन स्पष्ट हो जाती हैं। यदि यह ससार हमारो वृद्धि के 
लिए उतना ही सरल तथा स्पष्ट नही हैं जितना हम चाहते है तो 
इसमें झ्राइचर्य ही क्‍या है! दार्शनिक तो ज्ञान का प्रेमीमात्र होता 
है, स्वामी नहीं। यात्रा के प्रन्त का. विज्ञेप महत्त्व नही है, यात्रा 
ही सब कुछ है। परिभ्रमण में जो श्रानन्द हैँ वह यात्रा समाप्त हो 
जाने पर कहाँ मिल सकता हूँ ? 

वक्‍तव्य निरशेप हो जाने पर श्रव हम जिज्ञासा कर सकते है 
कि क्या इतिहास का ज्ञान विकास का, उन्नति का, समर्थन करता 
'है? मातव विचार-धारा झ्रागमे की ओर, विकास की झग्लोर, बढ 
रही है भश्रथवा पीछे की श्रोर जा रही हैँ? परिणाम चचल श्रथवा 
अ्र्थहीत नही हैं। भारतवर्ष विकास में विश्वास रखता है क्योकि, 
जँता हम पहिले कह चुके हे, भिन्न भिन्न युगो में नैसगिक सम्बन्ध 
है। श्रविच्छिप्नता का झआाश्यन्तरिक सूत्र कभी टूटा नहीं है। वे 
कातियाँ भी जो श्रतीत को काल प्रतीत होती हे, उप्तमें पुन प्राण- 
प्रतिष्ठा ही करती हं। पीछे लौटकर चक्कर लेनेवाली भेंवर जलघारा 
का पश्रवराध नही करती, उसे भौर भी गति देती है। जिन्हें हम 
अवनति के युग कहा करते हे वे वस्तुत इस देश के निकट झ्नतीत 
की भाँति पुराने जीवन से नवीन की झोर प्राने के परिवर्तत काल 
>होते हे। प्रवनति तथा उन्नति की युगल घारायें एक ही में मिल 
जाती हैं। कभी तो उन्नति की शोर ले जानेवाली शव्तियाँ बडे 
चेग से श्रागे को बढ़ती नज़र भाती है, कभी गति भनिश्चित दक्षा 
नें प्रवरुद्धन्सी प्रतीत होतो है श्लौर कभी परावतंन की शक्तियाँ 
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विकास की दाक्तियों को पराजित करके पीछे की ओर जातो- दिखाई 
देती हे, पर सब मिलाकर देखने से मालूम होगा कि गति श्रागे की 
ही श्रोर हुई है। इससे इनकार करना ठीक नहीं होगा कि इस 
पद्धति मे बहुत कुछ विनष्ट हो गया, किन्तु श्रतीत के इतिहास 
ने जिस मांगे को चन लिया उस पर बिगडते श्रथवा श्रँसू बहाने के 
समान व्यर्थता कदाचित्‌ ही कही मिले। कुछ हो, दूसरा परिणाम 
यदि होता तो ब्रा होता। श्रधिक महत्त्व की वस्तु तो भविष्य है। 
हम अपने पूर्वजों से ज़्यादा दूर तक देख सकते हे क्योकि हम उनके 
कंधों पर चढ सकते हे। श्रतीत में जो श्रेष्ठ नीव डाल दी गई है 
उससे हमें सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए वरन्‌ हमें तो उससे 
अभ्रधिक भव्य प्रासाद का निर्माण करना चाहिए जो श्रतीत-प्रयास 
तथा नृतन दृष्टिकोण दोनो में सामजस्य स्थापित कर सके । 


सब दर्शनों की एकता 


परम्परा-भवित तथा सत्य-प्रेम य दो बातें भारतीय दार्शनिको 
के समस्त प्रयत्नो में किसी-न-किसी रूप में शअ्रवश्य पाई 
जाती है। प्रत्येक दार्शनिक यह समझता है कि उसके पृवंजों के 
सिद्धान्त ही वह शिलायें हे जिनसे आध्यात्मिक प्रासाद निर्मित 
हुआ है, उनकी निन्‍्दा श्रपती ही ससस्‍्क्ृति की निन्‍्दा है। एक 
उन्नतिशील जाति, जिसकी श्रपनी सम्पन्न सस्कृति है, उस सस्क्ृति 
की भ्रवहलना कभी नहीं कर सकती, भल ही उस सस्कृति के 
कुछ भ्रग ऐसे हो जो श्लाप्य न कह जा सकें। ये दाशंनिक बड़े 
परिक्षम से प्राचीन सम्प्रदाय को समभाने का प्रयास करते है, 


१५६ भारत की भश्रन्तरात्मा 


उसमें लाक्षणिकता खोज निकालते हें, उसे परिवर्तित एव परिशोधित 
भी करते हे वयोकि वह लोक-भावनाश्रो का केन्द्र बन चुका हूँ। 
परवर्ती भारतीय प्राचार्य पूर्वगामी दाशशनिको के विश्व के सम्बन्ध 
में निश्चित किये हुए विविध सिद्धान्तों का समर्थन करते हैं 
भौर उन सबको हो सत्य का भिन्न-भिन्न मात्रा में दिग्दर्शक 
मानते है। यह नही माना जाता कि विभिन्न सम्प्रदाय यथार्यंत 
एक भ्रज्ञात प्रदेश में मानव-मस्तिष्क के अ्रेतम्बद्ध अभियान श्रथवा 
दाशंनिक विचित्रताश्रो का सग्रह हे। वे सब उस एक ही मस्तिष्क 
से निकले माने जाते है जिसने इस महान मन्दिर का निर्माण 
किया है, यद्यपि उस मन्दिर में श्रनेक दीवाले, श्रनेक देहलियाँ,. 
पनेक मार्ग भौर खम्भे हैं। 

न्याय तथा विज्ञान में, दशन तथा धममं म, प्राकृतिक सम्बन्ध हूँ । 
विचारो की उन्नति का प्रत्येक नूतन युग न्याय के सुधार से ही 
प्रारम्भ होता हैँ। पद्धति की समस्या का विशेष मूल्य है क्योकि 
इसमें मानव-विचारो को प्रकृति का खास ज्ञान सन्निहित हैं। 
न्‍्याय-दर्शन हमें यह बताता हुँ कि कोई भी चिरस्थायी दर्शन बिनः 
तकं-शास्त्र के श्राधार के नहीं बन सकता। वेशेपिक चेतावनी 
देता हूं कि प्रत्येक सफल दशन के लिए भौतिक प्रकृति की रचना- 
प्रणाली का ज्ञान नितान्‍्त श्रपेक्षित हैँ) हम “हवाई किला नही 
बना सकते। यद्यपि दर्शेन तथा भौतिक विज्ञान दो भिन्न भिन्न 
शास्त्र हैं जो कभी एक नहीं हो सकते, फिर भी दाशेनिक 
योजना को प्रक्ृति-विज्ञान के निष्कर्षों से समजसता रखनी होगी। 
किन्तु जो बातें भोतिक जगत्‌ के सम्बन्ध में सत्य हे, उन्हें यदि हम 
झ्रधिक व्यापक मानकर सम्पूर्ण विश्व पर आरोपित कर के ते 


भारतीय दशेन १५७ 


हम वैज्ञानिक दर्शन का प्रचार करने के दोषी ठहराये जायँगे। 
साख्य-शास्त्र इस खतरे से बचने के लिए हमें सावधान करता हैं। 
प्रकृति की समस्त शक्तियाँ चेतना के उत्पादन में असमर्थ है। 
चैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दाशनिको की भाँति प्रकृति भ्रथवा चेतनता 
को हम एक-दूसरे के रूप से परिवर्तित नही कर सकते। सत्य का 
दर्शन हमें विज्ञान तथा मानव-जीवन में ही नही मिलता वरन्‌ धामिक 
भ्रनुभूति में भी मिलता है और यह भअनुभूति ही योग-दर्शतका विषय 
है। पूर्व मीमासा और वेदान्त श्राच रण तथा धर्म पर विशेष ज़ोर देते हे । 
वाद्य प्रकृति तथा मानव-मस्तिष्क का सम्बन्ध-ज्ञान हो वेदान्त-दर्शन का 
महत्त्वपूर्ण विषय हैँ। जो कहा गया था कि ऋषि लोग एक-दूसरे का 
विरोध नही करते, वह दर्शनों के सम्बन्ध में भी सच है। न्‍्याय-वेशेषिक 
यथार्थवाद, साख्य-योग द्वतवाद तथा वेदान्त के श्रद्वेतवाद में सत्य 
एवं अ्रसत्य का नहों, कम सत्य एवं श्रधिक सत्य का भ्रन्तर हैँ ।* 
वे तो क्रमश मन्दाधिक्रारी, मध्यमाधिकारी एवं उत्तमाधिकारी 
'की श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति के उद्देय से निर्मित हुए हैँ। एक 


# साधव- 'सवंदर्शन सग्रह', मधुसूदन सरस्वती “प्रस्थानभेद', 
विज्ञान भिक्षु-- 'साख्य प्रवचन भाष्य'। कान्‍्ट से तुलना की जिये-- 
“जब हम दो विद्वानों के विचारो में समन्वय करके सत्य का 
दर्शन कर लेते हे--शौर एक दूसरे का प्रत्याख्यात करते 
रहने पर भी ऐसा कभी नहीं होता कि भिन्न-भिन्न विचारों 
के भीत्तर प्रच्छन्न एक ही सत्य का दर्शन वे न कर सकें--तो 
हम मानवन-बू द्धि के गौरवपूर्ण पद की रक्षा करते हूं ।” वार्ड-- 
“कान्द का श्रष्ययन मे उद्धृत, पृष्ठ ११, वोट १ 


श्प्र्८ भारत की प्रतरात्मा 


हो मंत्र पापाण को वाट हरि मर यिनिप्त सम्पदायों गा निर्माण 
मियां गया #, संघका मुलाधार एम, मंद रहित, पूर्ण एवं अन्य 
प्रमोक्षारतिति ह। विश्यन्मस्यस्पी बोई भी जात नव साया पु 
नहीं दी मफसा जब तय उममें न्याय तथा भौतिक विज्ञान, मनोविशान 
तथा नीतिदारप, दशन ध्तया धर्म ये विभिष्ठ पहलू सही है। जिसने 
दाधेनिक सम्प्रदापों गा जन्म भारत में टुपा हैं, उनमें से प्रत्येक 
में प्रपता स्वतप् त रखनी मासा-शारत, प्रश ति तथा प्रात्मा को सम्बन्प- 
निर्देश एवं नीति तथा धमनन्‍गाम्त्र का विधान किया हूँ। प्राकनिक 
विज्ञान की सरधता में जगत-सम्बन्पी एमाण ज्ञान चहत उन्नति 
कर ध॒ुवा हैं भौर झय हम जीवन के किसी सोमिय दृष्टिकोण 
से ही सहुप्ट नही हो सगते। शविष्य में जो दाशनिक प्रयास फिये 
जायेगे उनको मनोविज्ञान एवं प्रागातविक यिश्ञाग के नवीनतम 
प्रनुमन्यानों से सम्पन्ध स्थापित बरसे की झम्रत होगे 


जीवन तथा दर्शन 


दर्घन का फाम जीवन को व्यवत्पित करना तथा उसे मार्ग 
प्रदर्शित परना हैं। दर्शन जीवन मे नेतृत्व को गहणकार ससार 
के प्रनेक परिवर्तनोीं एवं परिस्यितियों में से होकर रारता दिगाता 
है। जय तक दर्शन जीवित रहता हूँ, चहु लोग-जीवन से दूर नहीं 
जाता। दाशनिकों के विचार उनकी व्यक्तिगत जीयन-चर्पा से 
ही विकसित होते है। हमें उसके प्रति केवल श्रद्धा ही नहीं 
रखना है प्रत्युत्‌ उस भावना की प्राप्ति भी करनो हूँ। वश्षिप्ठ 
तथा विश्वामित्र, याशवलाय तथा गार्गी, बुद्ध तथा महावीर, गौतम 


भारतीय दर्शन १५६ 


तथा कणाद, कपिल तथा पतजञ्जलि, वादरायण झ्ौर ज॑मिनि केवल 
इतिहासकारो के विषयमात्र नही हे, वे व्यक्तित्व के भिन्न-भिन्न 
प्रकार भी हे। उनके लिए दर्शन, विचारों तथा श्रनमव पर 
प्राधारित ससार-सम्बन्धी एक दृष्टिकोण है। भली भाँति मनन 
किय हुए विचार ही जीवनरूपी सर्वोच्च परीक्षा में व्यवहृत एवं" 
परीक्षित होकर धर्म बन जाते हेँ। दर्शन का श्रभ्यास धर्माचरण 
की पूति करना भी तो है। 


निकट प्रतीत में दर्शन की प्रवनति 


इस पुरतक में जिस साक्ष्य का सग्रह किया गया है, उससे तो इस 
बात की पुष्टि नहीं होती कि भारतीय मस्तिष्क विचार करने से 
धबराता हैं। भारतीय विचारों की सस्पूर्ण उन्नति को केवल 
यह कहकर नहीं उडाया जा सकता कि भारतीय मस्तिष्क इतना 
तके-प्रेमी श्रथवा सशक्त नही है कि वह भद्दी कल्पना तथा मूर्खतापूर्ण 
देव-कथाश्रो से ऊपर उठ सके। किन्तु फिर भी पिछली तोन-चार 
शताब्दियो के दाशनिक इतिहास मे प्रचुर मात्रा में ऐसी सामग्री 
पाई जाती है जिससे यह श्राक्षेप बहुत कुछ सिद्ध होता-सा प्रतीत 
होता है। श्रव भारत ने एशिया* खड में उच्च ज्ञान के नेतृत्त्व का 


जे 


प्रोफेसर लाग काई चो ने चीन के प्रति भारत के ऋण को इसत 
भेकार व्यक्त किया हें--“भारत ने हमें पूर्ण स्वाधीनता का 
पाठ पढ़ाया है, उत्त श्राधारभूत मानसिक स्वतत्रता का पाठ: 
पढाया हैँ जिससे हमारा मस्तिष्क परम्परा, श्रादत तथा वर्तंमानः 


१६५ भारत की प्रस्तरात्मा 


महएयपूर्ण कार्य मरना छोत दिया &#ूं दृछ् सोग या गोजने 
सगे है वि. जा शात सरित शावरिियां से विधाधयों जल से 
भरी पूर्ण वेग के साथ प्रयाद्ििद्ा री थी, गह कदाओिए प्रययद्ध 
टीगर घशुद गैन्द हल में उप प्राय समाप्त टॉस थी हूँ। दार्शनिव 
ध्यया गाना साहिं! दि इस प्रवानिन्‍याल ये दर्नन्चेसक घरों थी 
सत्य गा नया तो गाते हैं पर सत्य से उनहशा साखिय गेंपल 
मिस्पा बाकाद्रल धंदपा विसोीं विधिष्ठ सम्प्रधाय के भ्रयाप 
मिद्धातों में बाल को रास निमासनेमान्न में हूे। इस तमा- 


झुग फी रतिया मी दासवान्पाश को सोडने में सपने हो सयया 
टैब प्राष्यार्मिय सायपसा जो भीतिया जोयन के समस्त 
चन्पनों को मठ देगी है। * * 'भारत ने हमें निरपेश्ष प्रेम 
भी मिगाया , प्राणशिमात्र के लिए बह परविद्र रोष जिसके 
पारण ईर्ष्या, ह्रेप, पृष्ठा, प्रधेय राषा स्पर्सा यो सोच यूत्तियों 
या विनाश होगा है, जो मूरो, दुष्ट तथा परापियों के प्रति भी 
दया एवं समयेदगा जाग्त्‌ बारता हू--बहू निरपेशन प्रेम जो प्राणि- 
मात में घईनस दृष्टि रसने यी शिक्षा देता है।” दसके बाद 
उन्होंने समझाया हूँ कि चीये के साहित्य एवं फैला को, सगोत्त 
एप शित्प को, सिधवला तया मूर्तिविद्या को, नाटक, कविता 
तथा झ्ाग्यागियां को ज्योतिष तथा ब्रायुवेंद शास्म्र को 
शिक्षान्पद्षा एय समाजनल्‍्यवस्था को गया-यया मिला हूँ। देसो 
सैमासिक विश्व भारती श्रवद्बर १६२४। ग्रद्मा स्पा पगा पर, 
जापान तथा कोरिया पर जो भारत का प्रभाव पटठा वष्ट तो 
सबधिदित ही हं। 


भारतीय दर्शन 


व्यवसाधियो का विश्वास हे कि उनके पादवे में स्थित छोटा-सा भरेतई, 
ही-बालुका-क्षेत्र में लुप्त हो जानेवाली श्रथवा कुहासे के रूप 
में उड जानेवाली हृस्व-काय कुल्या ही--भारतीय दर्शन की 
विज्ञाल सरिता हैं । 

इस निष्कर्ष पर पहुँचने के श्रनेक कारण हें। मुसलमानों का 
साम्राज्य स्थापित हो जाने से जो राजनीतिक परिव्तेन हुए, उनके 
फलस्वरूप लोग कुछ रूढिवादी तथा शअ्रनुदार हो गये। उस 
युग में, जब व्यक्तिगत गौरव तथा सिद्धान्तो के प्रचार से प्राचीन समाज- 
व्यवस्था तथा स्थायी विचार-घारा में श्रराजक्ता फेल रही थी 
किसी सर्वमान्य प्ररमाणिक नियत्रण की विशेष श्रावश्यकता थी। 
मुस्लिम-विजय त्तथा इस्लाम के प्रचार श्र तदुपरान्त ईसाई-धर्म 
के प्रचार ने हिन्दुसमाज की नीव ही हिला दी श्रौर श्रस्थिरता 
की इस गम्भीर चेतना से युक्त युग में स्वभावत नियामक सत्ता 
ही वह सुदुढ शिला बनी, जिस पर समाज के रक्षण तथा श्राचरण 
को पवित्रता का निर्माण किया जा सकता था। इस सास्क्ृतिक 
संघर्ष में रूढियो की शरण में जाकर हिन्दुओं ने श्रपने को सबल 
बताया तथा आक्रमण करनेवाले विचारो को उन्होने अपने पास 
ही नहीं फटकने दिया। उनके समाज ने तर्क से विश्वास खोकर 
तथा बहस से ऊबकर अ्रपने को पूर्णहप से उस नियामक सत्ता के 
अघीन कर दिया जिसने शका को ही पाप घोषित कर दिया। 
तभी से बह श्रपने आदशे का सच्चा भक्त नहीं रहा। उसमे 
सच्चे दाशंविको का भ्रभाव हो गया, बच रहे केवल कुछ पडित 
जो चवीनता का तिरस्कार करके पुराने राग भ्लापने में लग 
पयं। कुछ शतान्दियो तक वे इस कल्पित चरम सिद्धान्त से अ्रपने को 
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उधर भारत की प्रन्तरारमा 


ल्‍ा 
धौरा देंगे गहैं। स्गयायमक शोदित या उदास हो जाने से सोग दर्शन 
के इवतिहाग को की दम) समभोे सलग्गे। भारतीय दर्सी स्वगीष्य 
पशए मत होकर प्रदगया में हो दशा रखा जामसाधारण ने शियार्रो 
मो प्रशिभायगगा गंदा वयन्प्रदधाग से दूर वटपार उमने पाये 
ऊपर काग या प्रयानार विया। बहती का पिदयास हो गया 
मि उसकी जाने ने जिस सप को द्रालि मी लिए ए दोर॑गासोन 
मम्बी याची वो थी, मर उ्ों ग्राषिर ध्राश्श हो गया २ै। ये थक से 
गये और ठाएी इच्चा होते गो कि धब विखाम दिया जाप। 
ये लोग भी, झो गगभी थे कि ने सश्य सतत शणमी नहों पहंस पाये 
हूँ गौर मिलो मयिण्य में गाफों विशाल दोष घय भी घलने को 
बाकी दिगाई पड़ता था, प्रश्न पय से राया उत्तकी काठिनादयों 
से भयभीत में। दु्बत रद के रप्रतीव्यों या शप्यी तथा भमर्तता 
मे सम्बन्ध में शगा परना खातर में शाली महीं एूं। घनरा को 
गवेषणा एक ऐसा अपर हैं जिसने बचने का प्रयास बहेन्यों 
शमितन्मम्पप्त व्यक्ति भो ययवासम्तव किया फरते है। मनुष्य 
की बही-रीेच्चडी घप्ति में भी उत्माहरोंगता के हाथ पाते हैं 
झोर इन तीन-घार दातातियियों में दाशनिक प्रेरणा पर भी उत्साह- 
होनता धधथया प्रगमेण्पता का प्राक्मण हो गया था। 


घतंमान स्थिति 
' प्राज समारके बडेन्यटे धर्मों तया विधार-धा रापो पा भा रतवर्ष में 


सम्मिलन हो गया है। पादचात्य विचारों के सम्पर्य से पिछले गुग के 
प्रात्म-सन्तोप में फुछ क्षोम उत्पन्त हो गया है। एक भिप्त सस्कृति को 


४ भारतीय दर्शन “ श्द्रे 
रएँ 
स्वीकार कर लेने का एक फल यह हुझा है कि लोगों की यह ता 
बन गई है कि चरम प्रश्नों का कोई आधिकारिक समाधान नही हो' 
सकता। परम्परा-प्राप्त समाधानो में विश्वास नहीं रहा श्रौर किसी 
हंंद तक विचारों मे कुछ भ्रधिक स्वतत्रता एवं श्रधिक परिवर्तेनशीलता 
को प्रश्रय मिल गयी हैँ। प्रथाएँ फिर तेरल हो गई है भौर यद्यपि कुछ 
लोग प्राचीन नीव पर ही पुनननिर्माण करना चाहते है पर कुछ ऐसे भी 
लोग है जो उस नीव को ही हटा देने के वक्ष में है। यह परिवत्तेन- 
कालीन युग काफी मनोरजक तथा चिन्तापूर्ण हैं। 
निकट श्रतीत में भारतवर्ष विश्व की विचार-धाराश्रों के मुख्य 
प्रवाह से दूर एक सुरक्षित कोने में पडा था, पर श्राज तो शेष ससार' 
के साथ सम्बन्ध-हीनता की वह दशा नही रही है। भ्राज के तीन-चार 
सौ वर्ष बाद के इतिहासकार को भारत तथा योरोप के पारस्परिक 
आदान-प्रदान के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखना होगा, पर भ्रभी तो वह 
सेब भ्रप्रकट हो है। जहाँ तक भारतवर्ष का सम्बन्ध है, हमें लोगों के 
श्रनुभव के क्षेत्र मे काफो व्यापकता मिलती है, लोगों में श्रालोचना 
की, प्रवृत्ति जाग उठी हुँ तथा श्रकेली सैद्धान्तिक चिन्तना से लोगो को 
प्ररुचि उत्पन्न हो गई है। 

' किन्तु इस चित्र का एक दूसरा पक्ष भी है। क्रिया की ही तरह 
विचारो के क्षेत्र में भी भ्रत्यधिक बन्धन एवं पूर्ण भ्रनवस्था दोनो ही 
मनुष्य को श्रात्मा को पत्त की शोर ले जाती है। जहाँ तक संस्कृति 
तेंथा सभ्यता का सम्बन्ध है, दोनो समान ही हे। हो सकता हैँ कि 
श्राजकता में मौतिक कष्ट, श्राथिक बरबादी तथा सामाजिक खतरा 
ही भ्रौर बन्धन में भौतिक सुख, श्राथिक स्थिरता तथा सामाजिक 
ज्ान्ति हो, पर सभ्यता को आ्राथिक सम्पन्नता: भंथवा सामाजिक 


2 भारत को प्रन्तरात्मा 
ही | 


फी रखा समझ सेसा भारो मूल होगी। कई पीडियो सके 
रायजनिय मलह राधा व्यवितगत्त कष्ट भेसलकर मारतयर्प ने भ्रग्नेजों 
प्र: प्रागमन का जो स्पण-युय समनवर स्थायत्ष किया था, उसका 
समभना मुछ कठिन नहीं हैं, पर भारत की चतह्षमान भावना को 
सहानुमृतिपूर्वकफ सममना भी उतना ही सरल हूँ। मनुप को भात्मा 
सुर की नहीं, प्राननर फी भूगी है, उम्र शान्ति एय सुब्ययस्यां नड्ीं, 
जीयन तथा स्वाधीनता घाहिए, उस्ते श्राथिक स्पिरता धयया न्यायपुर्ण 
दासन फी घाह नहीं प्रत्युत्‌ ससगप दु स-कट उठाकर भी प्रपनो 
मुक्त के मार्ग को स्वय प्रधरा फरने का सपितवार साहिए। राज- 
नीतिफ स्थतन्नता फे प्रभाव में गरराजनीतिक गुणो या भी उनित 
विकास नहीं होने पाता। भ्रग्रेजों के शांसस ने भारत फो शान्ति एव 
सुरद्षा प्रवश्य प्रदान फो हूँ पर बह तो कोई चरम माध्य नही हूँ । यदि 
एम यम्तुप्रों का ठीक-ठोफ पल्य प्रॉकता भाहते हू तो हमें मानना ही 
पढेगा फि श्राथिक स्थिरता तथा राजनीतिक सुरक्षा मत्ययान्‌ एव 
धावश्यक होने पर भो प्राध्यात्मिफ मस्वतथता के साधनमात्र हूँ। 
झाध्यात्मिक उद्देध्य फी बिलकुल चिन्ता ने फरनेयाला निरफुद 
घासन, यह फित्तना ही भला एय उदार गयो न हो, शामित प्रजा में 
स्फूति फा सचार नहीं कर राषता भौर एमलिए उस प्रजा से किसो 
प्रबल प्रतिक्रिया फी घादा नहीं की जा सकती। जब जीवन-निर्कर 
सूस रहा हो, जय सहसो यर्प से चलें प्ानेवाले प्रादर्णे, चेत्तना का 
प्रकाश, दगित फा स्वतश्न उपयोग, जीवन-फीडा, जीयन फा सुख तथा 
घान्ति फी पूर्णता (प्राणारामम्‌, मनानन्दम्‌, छान्ति समृझम्‌) 
शादि नष्ट हो रहे हो तो कोई भापचय नही यदि भारतयासी धपना 
बोमक भोर भी बढ़ा हुआ भनु भव करें, उसे हुलका होते न पायें। उससे 


भारतीय दहोन हे श्र 


ब्रिटेन के कार्य की महत्ता की चर्चा करना व्यर्थ हे क्योकि उस कार्य के 
प्राध्यात्मिक महत्त्व पर इतिहास अपना निर्णय दे चुका हे। 'यदिं 
प्राधुनिक नेता भ्रतीत की प्रतिध्वनिमात्र बनकर ही सन्तुष्ट हो गये 
है, भ्रपनी प्रोर से कुछ कहने का प्रयास उन्होने नहीं किया, यदि वे 
वौद्धिक मध्यस्थ ही बने रहे मौलिक दाशंनिक नही बन सके तो इस 
निष्फलता श्रथवा वन्ध्यत्त्व में पाश्चात्य सभ्यता की ठेस तथा गुलामी 
की लज्जा का भी कुछ कम हाथ नही है। भारत को वतं मान मनोवृत्ति 
के गम्भीर कारणों से उसे श्राप हलचल, विद्रोह श्रथवा ललकार 
प्रादि किसी भी नाम से क्यो न पुकार, अग्रेज़ भली भाँति परिचित है। 
उन्होने प्रथास किया कि अ्रपनी सभ्यता को, जिसे स्वभावत. वे उच्चतर 
संमभते है, भारतीयों तक पहुँचा दें श्रौर वे चाहते थे कि शिक्षा एव 
शान-प्रचार के इस कार्य में, जो भ्रच्छा ही हे, वे बिना किसी सकोच 
प्रथवा बाधा के लगे रहें। पर भारत को इस सास्कृतिक शासन से कोई 
सहानुभूति नही। वह भ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति से उन प्राचीन प्रथाम्नो से 
चिपटा हुआ है, जिन्होने उसे काम, क्रोध तथा वासनाश्ो के वेग को 
दमन करने में सहायता दी हैं। जो उसके भ्रतीत से परिचित है, वही 
उसके इस भ्रध्यात्म-मन्दिर में रहने की ममता को समभ सकेगा क्योकि 
“सी भपने-प्रपने घर के स्वामी है” (सर्व स्वे स्वे गृहे राजा)। इस 
आभ्यन्तरिक स्वतत्रता में श्रड़चन डालनेवाली राजनीतिक पराधीनता 
उसे घोर अ्रपमान प्रतीत होती है। स्वराज्य की माँग तो इस अध्यात्म- 
देश की रक्षा-सम्बन्धी चिन्ता का ही केवल वाह्म प्रकाशन हूँ। | 
फिर भो भविष्य श्राज्मापू्ण है। यदि भारतवर्ष श्रान्तरिक 
स्व॒राज्य पा जाय तो पाइचात्य विचार-घारा से भारतोय मस्तिष्क को 
बहुत सहायता मिल सकती है। भारतीय शास्त्रो ने सस्कृति के 


१५५ भारत को भ्रन्तरात्मा 


सम्बन्ध में किसी 'मनरो'-सिद्धान्त को जन्म नही दिया। उस प्राचीन 
काल में भी, जब भारत अपने समाज की आवश्यकतापूर्ति के लिए 
पर्याप्त भ्ाध्यात्मिक भोजन उत्पन्न करता था, ऐसा कोई युग नही पाया 
जाता जब वह दूसरो के कल्पना-क्षेत्र की उत्पत्ति को उत्सुकतापूर्वेक 
ग्रहण करने को तैयार न रहा हो। श्पने समृद्ध युग में भारत उन 
एथेन्स-निवासियों के ज्ञान को मानकर चलता रहा जिनके विपय में 
पेरीवलीज़् का कथन हैँ---"हम श्रन्य लोगो के मतो को बड़ी प्रसन्नता 
के साथ सुनते हूँ श्रोर जिनका मत हमसे नही मिलता, हम उनसे दूर 
नही भागते।” वाह्य प्रभावों का भय हमें उसी अनुपात में होता हूँ 
जिस श्रनुपात में हममें भ्रात्म-विश्वासहीनता श्रथवा दुर्बलता होती 
है। यह सच हैं कि प्राज हमारे चेहरे पर शोक-रेखाएँ हे तथा बुढापे 
के कारण हमारे बाल कुछ पक गये-से दिखाई देते हँ। हममें जो 
विचारशील हें वे कुछ चिन्ता ग्रस्त है, कुछ तो निराशावादी हो गये है भौर 
इसलिए विचार>-क्षेत्र में वे एकान्तवासी सन्‍्यासी वन गये हे। पाइचात्य 
सस्क्षति से जो श्रसहयोग चल रहा है वह तो प्रस्वाभाविक परिस्थितियो 
के कारण उत्पन्न हो जानेवाली एक ऐसी स्थिति हुँ जो श्रघिक समय 
तक टिकने वाली नही। उसके रहते भो पाश्चात्य-भावना को समभने 
तथा उसे प्रशसा की दृष्टि से देखने का प्रयास हो ही रहा है। यदि भारत 
ने पाद्वात्य सस्कृति के बहुमूल्य श्रश को ग्रहण कर लिया तो वह 
श्रतीत में की गई उसो प्रकार की पनेक क्रियाझ्ो को पुनरावृत्ति- 
मान्न होगी। 

जिन लोगो को पादइचात्य प्रभाव ने स्पर्श नही किया है, वे श्रधिकाश 
में ऐसे लोग ह॑ जिन्हें श्रपनी बौद्धिक श्रथवा चारित्रिक विद्धिष्टता का 
गये है, जो राजनीति से बिलकुल उदासीन हूँ तथा विश्वासपूर्ण भ्राशा - 
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के नही; भमवितव्यतावलबन तथा ममत्त्व-विसजेत के भक्त है। उचका 
ख्याल है कि उन्हें न कुछ सीखना है श्रौर न कुछ भूलना है; वे तो 
अंतीत के शाइवत धर्म की ओर हो अपनो दृष्टि रखकर कतेंब्य का 
पालन करते जा रहे हे। उन्हें मालूम है कि दूसरी शवक्तियाँ भी काम 
कर रही हे जिन्हें रोकने श्रथवा नियत्रित करने की शक्ति उनमें नही है 
आर उनकी सम्मति है कि हमें जोवन की कठिया इयो एव भ्रान्ति निर्मोचन 
का मुकाबला शान्तिपूर्वेक तथा आत्म गोरव के साथ करना चाहिए। यह 
चर्ग अपने उन्नति-काल में अ्रधिक गतिशोल था और बराबर प्रयास किया 
करता था कि बुद्धिवाद तथा घमं का सामंजस्य स्थापित कर लेना चाहिए। 
इसने सदा ही धर्म को सयुक्तिक व्याख्या करके नास्तिको से उसकी 
रक्षा की हैं तथा धारमिक विवेचना में इसने रूपक-पद्धति को ही अपना 
साधन बनाया हूँ। इस वर्ग के लिए घर्म का विषय मनुष्य की सम्पूर्ण 
प्रकृति है, उसमें बुद्धि के साथ ही मनुष्य की व्यावहारिक तथा 
रागात्मक वृत्तियो कर भी समावेश होता हूँ। यदि प्राचीन विद्या के 
च्तेमान प्रतिनिधियों में भ्रतीत की स्फूति भी होती तो भ्रन्य शक्तियों 
के साथ भ्रसहयोग करने की श्रपेक्षा उन्होंने स्वतत्रता तथा मौलिकता 
के साथ प्राचीन विद्या से उत्तराधिकार में पाई शक्ति के द्वारा एक 
नवीन योजना की सृष्टि को होतो। पर उनकी तो विचारों पअ्रथवा 
क्रिया के सम्बन्ध में, लौकिक श्रथवा आ्राध्यात्मिक सम्बन्ध में, प्रमाण 
में, नियम में अ्रत्यधिक श्रद्धा है श्रोर इसलिए वे प्रगति-विरोव तथा 
मानसिक दासता के दोषो बन गये हे। मुसलमानों के आने से पहिले भी 
हम प्रमाण चाहते ज़रूर थे किन्तु उस मर्यादानुसरण में बौद्धिक 
स्वतत्रता का अपहरण नहीं था और यद्यपि लोग अपने मनोनुकूल 
शास्त्र की आज्ञा के पालन के समर्थन में युक्तियाँ देने को सदा तैयाड 


१६८ भारत की श्रम्तरात्मा 


रहते थे, वह शास्त्र चाहे वेद हो चाहे श्रायम और यद्यपि युज्र्तिपूर्ण 
काट-छाँट तथा दाशंनिक विवेचना के द्वारा वे शाघ्त्र को सदा हो 
तकंयुवता सिद्ध कर दिया करते थे, पर पश्राज की शास्त्र-भक्ति तो 
मादवात्मा के लिए कारागार वन गई है। घर्मणास्त्र की क्रिसो वात 
पर भी शका करने फा यह भ्रर्थ लिया जाता है कि हम अपने महान 
पूर्वजों के भ्रवाध्य हो रहे है। उन्हें चुपचाप मान लेना उनमें भ्रपनी 
भवित का परिचय देना समझा जाता हूँ। जिज्ञासा तथा शका को 
प्राचीन ग्रन्थों का उद्धरण देकर दवा दिया जाता हैं, वेशानिक सत्य को 
प्रसम्मान की दृष्टि से देखा जाता हैँ यदि वह येन केन प्रकारेण 
प्रचलित विकास का ही भ्रग नही बनाया जा सकता। श्रकर्मण्यता, 
विरोध-हीनता तथा शासन-स्वोकृति हो बौद्धिक सदुगुण समझी जाती 
हैं। श्रत कोई आइचर्य की बात नही यदि भ्राज का दार्शनिक साहित्य 
श्रतीत के श्रेष्ठ कार्य की तुलना में बहुत हीन श्रेणी का हैं। यदि विचार 
को इतना भ्रधिक श्रम न करना पडता तो निश्चय हो वह कहो श्रधिक 
विशद होता। 

बुद्धि श्रथवा विवेक में श्रद्धा भारतीय दाशेनिको की पंतृक 
सम्पत्ति हैँ। प्राचीन ऋषि अ्रनुकरण नही, सृजन पसन्द करते थे। 
सत्य के लिए नित्य नवीन विजय प्राप्त करने को वे सदा उत्सुक 
रहते थे तथा सतत परिवरततनशील श्रतएव चिर नवीन जीवन-रहस्पो 
के उद्धाटन में वे नित्य तत्पर रहते थे। उत्तराधिकार में प्राप्त की हुई 
विचार-राश्षि की विपुलता ने कभी उन्हें मानसिक दासता में नही बाँध 
पाया। हम पुराने समाधानो की सीधी-सीधी नकल कभी नहीं कर 
सकते क्योकि इतिहास कभी पुनरावृत्ति नहीं करता। श्रपने युग में 
उन्होने जो किया था, श्राज उसके दुहराने की कोई ध्रावश्यकता नही। 
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हमें प्रपनी भ्राँखें खोल रखने की ज़रूरत हैँ, अपनी समस्याश्रो का पता 

लगाना है श्लौर उनके हल करने में श्रतोत से उत्तेजना श्रथवा प्रेरणा 

प्राप्त करनी हैं। सत्य की भावना किसी वाह्य रूप से चिप्टी 
नहीं रहती वरन वह तो उसे बराबर बदलती रहती है। पुराने 

शब्दों का भी प्रयोग नये ढंग से किया जाता हैँ। वर्तमान दर्शन 

वर्तमान युग के हो लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकता हूँ, अतीत के लिए 
नहीं। उसका रूप तथा विषय उतना ही मौलिक होगा जितना कि वह 

जीवन जिसकी घिवेचना में वह सलग्व है। चूँकि वर्तमान प्रतीत से 

सम्बद्ध है, श्रत' अतीत से सम्बन्ध-विच्छेद कभी नही होगा। 

: रूढिवादियों की एक युक्ति यह भी हैँ कि सत्य पर युग का प्रभाव: 

नहीं पडता। सत्य का स्थान कभी दूसरा नही ग्रहण कर सकता, वैसे: 
ही जैसे प्रस्तोन्मुख सूर्य श्रथवा माता के वात्सल्य प्रेम की पूर्ति किसी! 
वूसरी वस्तु से नही की जा सकतो। सत्य शाश्वत हो सकता है पर 

उसकी श्रभिव्यक्ति जिस रूप में होतो हुँ, उसमें परिवर्तत सम्भव हूँ। 

हम प्रात्मा तो भ्रतीत से ले सकते है, क्योकि प्रारम्भिक सिद्धान्त श्रब' 
भी नितान्‍्त भ्रावश्यक है, पर शरीर तथा प्राण वर्तमान से ही लेने होगे। 

हम भूल जाते हैं कि जिस रूप में धर्म प्राज हमारे सामने है, वह स्वया 
श्रनेक परिवर्तनो से युक्त यूगों का परिणाम है; भौर कोई वजह नही: 
कि उसके रूपो में आवश्यकता पडने पर भविष्य में परिवर्तेन न हो। 

यह सम्भव है कि हम शब्दों को सानकर चलते रहे और फिर भी 

उसको समस्त भावना को बिगाड दें। यदि दो हजार वर्ष पहिले के 
हिन्दू-नेता, जिनमें पाण्डित्य भ्राज के नेताओं से कम होने पर भी 
उससे ज्ञान अधिक था, आज फिर हमारे बीच श्रा जाये तो वे उत 

पण्डितो को कभी भपना अनुयायी न स्वीकार करेंगे, उनके जो कथनोप्र 
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के अक्षराथें से रत्तो भर भी नही डिगे है।* श्राज बहुत ककड-पत्थर 
इकट्ठा हो गये हू जो श्रात्म-सरिता के स्वतन्न जीवन में बाघा बनकर 
उसे सुथाय दे रहें हें। यह कहना कि सत्यरहित, प्राणहीन रूढियों 
को भी उनको प्राचीनता तथा श्रद्धास्पदता के कारण हम स्पर्श नही 
'कर सकते, उस रीगी को कष्ट की प्रवधि को बढानामात्र है जो झ्रतीत 
के कलुपित विप से पीडित हूं। प्रनुदार व्यक्तियों को परिवर्तनक्षम 
बनना होगा। चूँकि श्रभो तक वे लोग इतने उदार नही हो पाये हें, 
श्रतएव हमें दर्शन के क्षेत्र में तीक्षण प्रतिभा एव श्रतात्तविऊ अस्त-व्यस्तत्ता 
का विलक्षण मिश्रण दिखाई पडता हैँ। विचारशील भारतवासियों 
को प्रपना पूर्ण शक्ति का उपयोग तो इन प्रशइनो के हल करने में करना 
चाहिए कि श्रपने प्राचीन भादर्श को श्रस्यायी भाड-मसम्लाड से किस 
प्रकार दूर रखें किस प्रकार धर्म तया विज्ञान में मामजस्य स्थापित 
करें, स्वभाव एव व्यक्तित्त्व के श्रधिकारा को किस प्रकार समभावें तथा 
सुनमावें प्रौर प्राचीन आदर्श के श्राधार पर विभिन्न प्रभावों को किस 
प्रकार व्यवस्थित करें। किन्तु हमारे दुर्भाग्य से कुछ परिपदें इन 
+ “यदि उपनिपद्‌ बुद्ध श्रथवा महाकाव्य काल का प्राचीन भारतवासी 
श्रायुनिक भारत में श्रा पडे तो वह यह भ्रनुभव करेगा कि उसके 
जांत के लोग ग्रतीत के वाह्य रूपो, छिलको तथा चीथडो से तो 
चिपटे है पर उसके उच्च श्रादर्श के €० प्रतिशत को भुला बेठे 
है। वह हमारे बौद्धिक दारिद्रथ को, हमारी गतिहीनता को, 
परिवर्तेनहोन लीक पीटने को, विज्ञान के गतिरोध को, कला के 
चन्ध्यत्व को, भ्रपेक्षाकृत रचनात्मक स्फूर्ति को दुबंलता को देखकर 
अआइचयेचकित हो जायगा।" श्रविन्द घोष, पाये ५ प्र० ४२४ 
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समस्याओ्रो के सुलभाने में नहीं प्रत्युत पुराण-वस्तु-पण्डितो के समाज के 
उपयुक्त गवेषणा में सलग्त हूँ। वह तो विशेषज्ञों को युद्ध-भूमि बन गया 
है। देश की धाभिक शिक्षा का श्रायोजन उदार दृष्टि से नही हो रहा 
'है। लोगो की सप्रक में नही आ्राता कि हमारी आध्यात्मिक वपौती पर 
भाग्य के कतिपप्र लाइड़लो का एकाधिकार कंसे हो सकता हैँ ? विचार 
तो शक्तियाँ है और यदि हमें वर्तमान वृद्धावस्था-जनित मृत्यु से उनकी 
रक्षा करना इष्ट हैं तो उनका प्रसार सभी ओर करना होगा। यह नहीं 
ही सकता कि उपनिषद्‌, गीता एव बुद्ध के प्रवचन, जो मानव-मस्तिष्क 
में इतने उच्चादर्शों का सचार कर देते थे, अब अपनी शक्ति को खो 
चुके हो। यदि समय निकल जाने से पहिले हम अपने जावीय जीवन 
को फिर से सगठित कर सके तो भारतीय दर्शन का भविष्य उज्ज्वल 
है; कौन कह सकता है कि इन शक्तिशील वृक्षो में शब भी कैसे कंसे 
'फूल खिल सकते हे, कंसे-कैसे फल पक सकते हें। 

यद्यपि वे लोग, जो पाइचात्य सस्कृति से बिलकुल ही श्रछते 
हैं, विचार एवं क्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में रूढिवादी बने हुए हे, 
किन्तु पाव्चात्य विचार-धारा में दीक्षित कुछ एंसे लोग भी है 
जो प्राकृतिक ब्रुद्धिवाद के नैराश्यपूर्ण दर्शन को मानकर हमें 
श्रतीत के भार से मुवत् होने का सत्परामर्श देते हे। ये लोग परम्परा- 
असाहिष्णु एवं अ्रतीत के तथाकथित ज्ञान में शकालु हे। 'प्रगत्ि- 
वादियो” की यह मनोवृत्ति श्रासानी से समझ में श्राजाती है। 
जारत को आध्यात्मिक बपौती ने आ्राक्रमणकारियो तथा लूटेरो 
से उसकी रक्षा नहीं की। एँसा मालूम होता है कि उसने भारत 
को धोखा दिया और उसे वर्तमान पराधीनता के चगुल में फेँसा 
दिया। य देशभवत पाश्चात्य' राष्ट्रो की भौतिक सफलता का 
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प्रनुकरण परना चाहते हूँ श्रौर प्रायोन सहहति के मूल को ही 
हस प्रकार सोद फेरसा साहा है जिमसे पाग्यात्प देशों से प्राप्त 
नवीनता का स्थान दिया ला सर) घी छात्र तफ भारतीय विश्य- 
विद्यालयों में भारतोय दर्शन पराठ्य-विषयों में नहीं रगया जाता 
था घोर प्रयय भी विध्यविद्यानयों के दार्धनिक विपयों में इसका 
बहुत ही निम्न स्थान है। मारो शिक्षा गा सम्पृण यातावरण 
ही भारतीय सन्‍्फृति फी हीनात के सकेयो से प्रर्ण &ैं। मंकाले ने 
जिस नोति का उद्घाटन पिया था, उस्या सॉरिशफ महत्व कुछ 
भी क्यो ने हो व एडॉाॉगो झ्रयध्य है। जहाँ मंदा सजग राह 
पर वह हें पाधयार्य सरछति की शिव एपे मषत्ता को एक 
क्षण फे लिए भी भूवन नहीं देतो, यहाँ दुसरो झोर उसने हममें प्रपनी 
सम्झति में प्रगुरशागम एवं परायइ्पफ्लानुसार उममें सस्कार कर लंसे 
को प्रवृत्ति नहीं उत्तन्न फो। विमोनकयों पश्ष में तज्ो मैंकाले की 
प्रनितापा बिलकुल पूर्ण हो गई है प्रोर ऐमे शिक्षित भारतवामी 
है जो मंफाले के ही सुप्रसिद शब्दों में "प्रगरेशों से भी बढकर 
प्रगरेज” हूं। स्यभावत इनमें से कुछ लोग भारतीय दाशंनिक 
इतिहास फे महृत्त्व-निर्षारण में प्रतिकूल विदेशों घरालोचको का 
ही धनुफरण करते हूँ। वे भारत फे दाशनिफ विकास को मूर्ेता 
एवं प्रन्धविष्वास से पूर्ण घिचारों का मीरस विरोध-क्षेत्र समझते 
हैं। उनमें से एफ मज्जपत ने प्रमो हाल ही में पोषित किया था 
कि यदि भारत को उद्नति करना हूँ तो उसे चाहिए कि यह 
इंगलेड को पपनी "ध्ाध्यात्मिक जननी” तथा ग्रोस को "प्राध्यात्मिक 
मातामही” बनावे। चूंकि धर्म के प्रति ग्रापको श्रद्धा नही हूँ, भत- 
उन्होने हिन्दू-धर्मं को ईसाई-ध्म में परियतित फर देने का प्रस्ताव, 


भारतोय दहान १७३ 


अवश्य नही किया है। श्राधुनिक युग के अ्रान्ति-निर्मोचित एवं 
पराजय के शिकार इन लोगो का कहना है कि भारतीय दर्शन में 
प्रनुराग रखना यदि भिथ्या श्रात्म-गौरव की प्रवचना नही है 
तो कम-से-कम राष्ट्रीय भावनाजनित दोष तो प्रवश्य हैँ । 

प्राइचर्य का विषय हैं कि जब पश्चिम के लोगो ने भारत को 
हास्यजनक समभना बन्द कर दिया है तो उसी की सन्तान ने उसे 
विचित्र समभना प्रारम्भ कर दिया हूँ। पश्चिम ने भरपूर कोशिश 
की कि वह भारत को इस बात का विश्वास दिला दे कि उसका दर्शन 
मू्खतापूर्णं, उसको कला बच्चो का खिलवाड, उसका काव्य प्रतिभा- 
रहित, उसका धर्म हास्यास्पद तथा उसका झाचरण-शास्त्र बर्बर 
है। भ्रव जब पश्चिम यह पअ्नुभव कर रहा है कि उसका विचार 
सर्वथा सत्य नहीं है तो हममें से कुछ लोग जोर देकर यह कह 
रहें हैं कि वह विचार पूर्णहप से ठीक हैँ। यह सच हुँ कि जाग्रत 
विचारो के इस युग में लोगो को सस्क्ृति की किसी पूर्व श्रवस्था 
में बलपूर्वक ले जाकर सन्देह के खतरे तथा तर्क की क्षोभमकारिणी 
दाकिति से बचाये नहीं रखा जा सकता, पर हमें यह भी न भूल 
जाना चाहिए कि भश्राचरण, जीवन तथा नीति के किसी सर्वथा नवीन 
रूप के निर्माण करने को अपेक्षा पहले से पड़ी हुई नीव पर ही 
निर्माण करने में श्रधिक सौकय॑ हूँ। श्रपवे जीवन-स्रोत से बिलकुल | 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना हमारे लिए सम्भव नहीं। रेखागणित के 
जित्नो के विपरीत, हमारी दाशंनिक योजना का  प्रादुर्भाव तो 
जीवन-सधर्ष में ही होता है। हमारी ऐतिहासिक परम्परा ही वह 
भोजन हैँ जिसे त्यागकर हम शून्यता के, मृत्यु के, मुख में जा 
एडेंगे। 


हु 


हछ्ड भारत फी अन्तरात्मा 

प्रनुदार' वर्ग के लोगो का निश्चित मत है कि हमारी प्राचौन 
सस्कृति महान्‌ हैँ एवं श्राधुनिक संस्कृति ईश्वर-विरोधी है, उम्र 
परिवर्ततवादियों का उतना हो निश्चित सिद्धान्त हैँ कि प्राचोन' 
परम्परा बिलकुल निरथंक है तथा प्राकृतिक वुद्धिवाद हो केचल एक 
मार्ग हैं। इत मतो के समर्थंव में बहुत कुछ कहा जा सकता है 
किन्तु यदि हम भारतीय दर्शन के इतिहास को ठोक-ठीक समभकने 
का उद्योग करें तो हमें मालूम होगा कि ये दोनो ही समानरूप से 
श्रटिपूर्ण है। जो भारतीय सस्कृति' को निरर्थेक बताकर उसको 
निन्दा करते हें, वे उसे जानते ही नही श्रौर जो उसे पूर्ण बताकर 
उसकी 'प्रशसा करते है, उन्हें किसी श्रन्य सस्क्ृति का ज्ञान नद्ी। 
ऋ्रान्तिवादियों तथा रूढिवादियों को, जो नूतन पश्राशा एव प्राचीन' 
ज्ञान के प्रतीक है, पारस्परिक सम्पर्क 'में श्राना होगा एवं एक-दूसरें 
को समझना होगा। ऐसे ससार में, जहाँ वायुयान तथा जल-पोत, 
रेल तथा तार लोगो को एकता के सूत्र में बाँध रहे है, हम भ्रन्‍्य 
सम्बन्ध से बिलकुल रहित होकर नही रह सकते। हमारे दाशंतिक 
विचार सप्तार की प्रगति को प्रमावित अ्रवश्य ही करेंगे। पोखरो की 
ही भाँति गतिहीन दाशंनिक घाराप्रो में मी श्रवाछित घास-फूस उग' 
आती हूँ पर बहनेवाली सरितायें सदा ही अश्रभितव मिर्भरो से 
उत्साहरूपी निर्मेल जल प्राप्त किया करतो है। श्रन्य लोगो की 
सस्कृति को श्रात्मसात्‌ कर लेने में कोई बुराई नही है, हाँ, जिस 
वस्तु को हम ग्रहण करें उसे शुद्ध एवं परिष्कृत करके अ्रपनी श्रेष्ठ 
वस्तु में बिलकुल मिला दें। बाहर से झाकर राष्ट्रोय कडाही में गिर 
फर एकाकार होने के ठोक ढग का निर्देश महात्मा गाघी, रवोन्‍्द्र 
नाथ ठाकुर, श्ररविन्द घोष तथा श्री मगवानदास जी के लेखों में 
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पाया जाता है। उनमें हमें श्रपने उज्ज्वल भविष्य की क्षीण प्रकाश- 
रेखा दिखाई देती है, शुष्क पाडित्य पर विजय एवं महान्‌ सस्कृति 
के दर्शन कर लेने के चिह्न दिखाई देते हे। यद्यपि श्रतीत भारत के 
लोक-कल्याण की भावना से वे प्रभावित हे पर पाइचात्य विचारो 
को भी उन्होने भली भाँति समझा एवं अपनाया है। वे प्राचीन मल- 
ज्लोत को फिर खोज निकालने के लिए उत्सुक है जिससे विशुद्ध, 
निर्मल प्रणालियों के द्वारा प्यासो भूमि का पिचत किया जा सके। 
परन्तु जिस भविष्प को देखने को हम विकल है, अभी तो उसकीः 
सत्ता का श्राभास भी कही नही मिलता। बहुत सम्भव हुँ कि उस 
राजनीतिक उत्तेजना के मनन्‍्द पडने पर, जिसने भारत के अनेक 
श्रेष्ठ विद्वानों को भ्रपने में ही तल्लीन कर रखो है, तथा नवीन 
विश्वविद्यालयो में भारतीय विचार-घाराशो के अ्र्ययन पर 
श्रधिकाधिक जोर देने के फलस्वरूप (पुराने विश्वविद्यालय इस कार्य॑ 
को बडी श्रन्यमनस्कता से कर रहे है) नव प्रभात का उदय हो। 
रूढिवादी शक्तियाँ, जिन्हें भविष्य से बढकर अ्रतोत की ममता है, 
श्रानेवाले युग में विशेष प्रभावशाली नही रह सकेंगी। 

श्राज भारतीय दर्शन के सामने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न श्रा गया हैं। 
उसे यह निश्चय करना है कि यह दर्शन एक सीमित विस्तार का 
वर्तमान जीवन-परिस्थितियो से एकान्‍्त श्रसम्बद्ध छोठा-सा सम्प्रदाय- 
मात्र बता दिया जाय श्रथवा उसे वास्तविक जीवन से सम्पन्न कर 
दिया जाय जिससे वह श्रपनें सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर सके, भारत 
के प्राचोन आदरक्षों में सुवधित आधुनिक विज्ञान का समावेश करके 
उसे मानव-ञगति का एक महत्त्वपूर्ण साधन बना दें। लक्षणों से तो- 
यही प्रतीत होता है कि भविष्य में दूघरा मार्ग ही स्वोकृत होगा। 


भारत को भपभ्रन्तरात्मा 


प्रोन्नीन दार्शनिक सम्प्रदायो के प्रति हमारी भविति एवं दाशनिक 
ज्क्ष्य का भ्रनुरोध है कि हमारा दृष्टिकोण बहुत उदार होना 
चाहिए। वर्तमान काल में भारतीय दर्शन की सार्थकता इसी में 
हैँ कि वह जीवन को उन्नत एवं महान्‌ बना सके। भारतीय 
दाशेनिक विकास की विगत धारा हमारे हृदय में श्राश्ा का सचार 
करती है। याशवल्क्य तथा गार्गी, बुद्ध तथा महावीर, गौतम तथा 
कपिल, शकर तथा रामानुज, माघव तथा बल्‍लभ एव भ्रनेफ भ्रन्य 
दार्दनिक भारत के श्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकादूय 
प्रमाण हे, उसके सम्मान्य जीवित राष्ट्र होने के स्पष्ट प्रमाण हैं, इस 
बात का प्रमाण हैँ कि श्रव भी उठकर वह इस महती त्षम्भावना को 
न्यथार्थ बना सकता हैं। 


